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(5४) 
शुभाशंसा 


डा० रमण कुमार शर्मा द्वारा तैयार किये गये साहित्यदर्पणकोश को 
मैंने स्थालीपुलाकन्याय से देखा है जो बडे ही परिश्रम एवं लग्न से तैयार 
किया गया हे। साहित्यदर्पण में प्रयुक्त सम्पूर्ण पारिभाषिक पदावली को लेकर 
उसका परिचयात्मक विवरण अत्यन्तं संक्षेप में दिया गया है जो उस 
पारिभाषिक तत्त्व के स्वरूप को तो स्पष्ट करता ही है, उसके उस अर्थ 
में रूढ़ होने के रहस्य. का भी उंद्घाटन करेता-है। साहित्यदर्पण एक ऐसा 
शास्त्रीय ग्रन्थ है जिसमें ई*पू० के नाट्यशास्त्र सैं लैंकिर कविराज विश्वनाथ 
के काल चौदहवीं शताब्दी तक विकसित एवं व्यवह्वार में आने वाली निखिल 
पारिभाषिक पावली का प्रयोग हुआ है, चाहे वह दुरश्यकाव्यविषयक हो 
अथवा श्रव्यकान्यविषयक। डा*० शर्मा ने उसे वर्णानुक्रेम से व्यवस्थित कर 
जो यह कोश तैयारं'किया हैं वह साहित्यशास्त्र के छात्रों एवम्‌ अध्यापकों 
के लिए परम उपादेय है। मेरा विश्वास है कि इससे उभयवर्ग लाभान्वित 
होगा तथा इस कोश का उपयोग साहित्यशास्त्र पर किये जाने वाले शोधकार्य 
में भी उपयोगी सिद्ध होगा। इस उत्तम कार्य के लिए डा>० शर्मा साधुवाद 
के पात्र हैं तथा इनका यह कोश सर्वथा अभ्यर्हणीय है। 


रामनवमी, संवत्‌ 2053 प्रो० ब्रजमोहन चतुर्वेदी, 
पूर्व अध्यक्ष, संस्कृतविभांग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, 
दिल्ली। 
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(५) 
.. प्ररोचना 


.. संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास में साहित्यदर्पण एक द्वितीय श्रेणी का 
लक्षणग्रन्थ है। केवल -रससिद्धान्त की काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठा आचार्य 
विश्वनाथ ने अवश्य की और इसी. के कारण उन्हें सहृदयों की ओर से 
प्रभूत सम्मान भी मिला, इसके अतिरिक्त काव्यशास्त्र की परम्परा में कोई 
मौलिक सिद्धान्त कविराज ने इंस लक्षणग्रन्थ के माध्यम से नहीं. दिया पुनरपि 
उनके साहित्यदर्पण में कुछ ऐसा -वैशिष्ट्य अवश्य है कि विद्वान्‌ इस ग्रन्थ 
को शताब्दियों सें पर्याप्त आदर देते रहे हैं। आज भी भारत के अधिकांश 
विश्व॑ंविद्यालयों में संस्कृत काव्यशास्त्र के छात्रों को साहित्य के सामान्य 
सिद्धान्तों का परिचय कराने के लिए इस .ग्रन्थं को पाठ्यक्रम, में निर्धारित 
किया गया है क्योंकि साहित्य॑समीक्षा के लगभग सभी सिद्धान्त इसमें सामान्य 
रूप से विवेचित हुए हैं जो शास्त्र में प्रवेशार्थी, छात्रों. के लिए अत्यन्त उपयोगी 
हैं। विषयों के विवेचनक्रम में आचार्य अनावश्यक शास्त्रार्थ में प्रवत्त नहीं 
हुआ परन्तुं अवश्यवर्णीय विषय को उसने यथासम्भव छोड़ा भी नहीं। 
श्रव्यकाव्य के साथ-साथ दृश्यकाव्य का भी विवेचन होने के कारण यह 
एक समग्र लक्षण-ग्रन्थ बन गया है। इन दोनों के लिए समन्वित रूप से 
'साहित्य' पद का प्रयोग किया गया है। लक्षणों के विषय में मौलिक न 
होकर भी यह ग्रन्थ विषय को स्पष्ट करने में अवश्य समर्थ है परन्तु आज 
अध्ययन का माध्यम संस्कृत न रहने के कारण छात्रों को इसे हृदयड्रम करने 
में भी समस्या होती है। अतएव उनके परितोष के लिए अनावश्यक विस्तार 
से बचते हुए इसके एक पदानुक्रमकोश के निर्माण की आवश्यकता अनुभव 
की जा रहीं थी। उच्च स्तर पर साहित्यशास्त्र का अध्ययन करने वाले संस्कृत 
ओर हिन्दी के विद्यार्थियों के लिए तो इसका उपयोग होना ही चाहिए, 
काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों का परिचय देने के कारण 
एक अर्थ में साहित्यशास्त्र के एक सन्दर्भपग्रन्थ के रूप में शोधार्थियों के 
लिए भी उपादेय हो सके, इसी उद्देश्य की पूर्ति में मेरे इस श्रम की सफलता 
निहित है। 





हि .. (२७१) ः |! 
सर्वथा मौलिकता का तो कोई दावा नहीं किया जा सकता परन्तु 
साहित्यदर्पणकार के पक्ष को यथाशक्त प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया 
है। काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र के अन्य आचार्यों का मत भी केवल वहीं 
पर उद्धृत किया गया है -जहाँ वह साहित्यदर्पणकार के अभिप्राय को स्पष्ट 
करने के लिए उपयोगी प्रतीत हुआ। प्रत्येक प्रविष्टि के साथ उसका सन्दर्भ 
भी दे दिया गयां हैं। इसके लिए भारतीय बुक कार्पोरेशन से दो टीकाओं 
कविराज के पुत्र अनन्तदासकृत लोचन तथा भट्टाचार्य महेश्वर तर्कालंड्डारकृत 
विज्ञप्रियासहित 988 में दो भागों में प्रकाशित संस्करण का उपयोग किया 
गया है। अन्य भी जिन अनेक ग्रन्थों की सहायता विषय को समझने के 
लिए ली गयी है, उनके प्रतिं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। पूज्य गुरुपाद 
प्रो० ब्रजमोहन चतुर्वेदी के पुण्ये आशीर्वाद से ही काव्यशास्त्र में मुझे प्रवेश 
करने का साहस हो पाया है, उनका कृतज्ञ हूँ। प्रारम्भ में आशीर्वाद देकर 
उन्होंने मुझे उपकृंत किया है। पुस्तक को शीघ्र प्रकाशित करंने के लिए 
विद्यानिंधि प्रकाशन भी धन्यवादार्ह है। 
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अकाण्डेछेद: ]. अछ्ढू 





अकाण्डेछेद्‌:-एक काव्यदोष। जब रस अपने पूर्ण परिपाक पर हों 
उसे अचानक विच्छिन्न-कर देना अकाण्डेछेद: नामक काव्यदोष है। यथा 
म.च. के द्वितीयाडु में राम और परशुराम के संवाद मे वीर रस के चसमोत्कर्ष. 
पर पहुँचने पर रामचन्द्र का यह कथन -- “कड्डणमोचनाय गच्छामि”। यह , 
रसदोष है। (776)  ... #£- । ०... 20 
अकाण्डे प्र थनम्‌ू-एक काव्यदोषं॥ विना अब्ख़र के रस का ग्रतिषांदन: 
. अकाण्डेप्रथनम्‌ नामक कॉव्यदोष हें। यथा, वे.सं; के द्विंतीयाडु में अनेक 
वीरों के क्षग्रकारक युद्ध में ग्रवत्त होने पर दुर्योधन का भानुमती के साथ 
श्रृद्धापरप्रदर्शन। यह रखेंदोष, है। (7/6) बा ॒ 
अक्रमत्वम्‌--एक काव्यदोष। जहाँ प्रयुक्त किये गये शब्दों का क्रम 
उचित न हो। यथा, समय एवं करोति बलाबलं प्रणिगदन्त इतीव शरीरिणाम। 
शरदि हंसरवा: परुषीकृतस्वरमयूरमयू श्मणीयंताम्‌।। यहाँ 'समय एंव -करोंतिं 
बलाबलम्‌' इस पंक्ति का 'इति' पद से परामर्श होता है, अत: इसी के अंन॑न्तर 
इस पद का प्रयोग होना चाहिए था परन्तु यंह ' प्रणिगदन्तः” पंद के पश्चात 
प्रयुकत है। इंसी प्रंकार कुं.स. के प्रसिद्ध पद्चे, द्वय॑ं गंत॑- सम्प्रति शोचनीयतां 
संमागमंप्रार्थनया पिनांकिन:। कला च॑ं सा कान्तिमंती कलाव्॑तेस्त्वमस्थं 
लोकस्य च नेत्रकोमुदी।। में कलावान्‌ के साथ “त्वम्‌” पद का संमुच्चय हैं; 
लोक का नहीं। अत: “च' पद 'त्वम्‌' के अन॑न्तर आना चाहिए।”यह वांक्यँदोष 
है। (7/4) . 
अक्षमा-एक नाट्यालड्वार। स्वल्प तिरस्कार को भी सहन॑ ने करना 
-अक्षमा सा परिभव: स्वल्पोषपि न विषहामते। अ,शा, के पंज्च॑माड्ू में 


शकुन्तला के प्रत्यांख्यान के अनन्तर शार्ड्ररव की उक्तियाँ इसका उदाहरण 
है। (6/2) | 


अक्षरसल्लात:--एक नाट्यलंक्षण। विचित्र अर्थ वाले परिमित शब्दों से 
किया गया वर्णन अक्षरसद्भात कहा जाता है-वर्णनाक्षरसड्भातश्चित्राथै रक्षरैमिति 
(6/]72)। 























अक्कु: 2 अड्डू : 
भेद प्रदर्शित करने के लिए कुछ आचार्य इसकी पृथक संज्ञा करते है। अन्य 
आचार्यों का कथन हे कि इसमें सृष्टि (जीवन) उत्क्रान्त अर्थात्‌ विपरीत 
रहती है, अत: इसकी संज्ञा उत्सृष्टिकाइ् है-उत्क्रान्ता विलोमरूपा 
सृष्टिय॑त्रेत्युत्सृष्टिकाडुः:। इसमें कवि अपनी बुद्धि से किसी प्रर्यात घटना 
का प्रपञज्च एक अड्ड में करता है। सन्धि, वृत्ति और अड्भग्योजना भाण के 
समान होती है। वाक्कलह और निर्वेद के बचनों का प्रयोग होता है तथा 
अन्त में जय ओर पराजय का भी वर्णन होता है। इसके नायक सामान्य 
मनुष्य होते हैं तथा स्त्रीपात्रों का विलाप प्रदर्शित किया जाता है, अत: करुणरस 
स्थायी रूप से वर्णित होता है। इसका उदाहरण शर्मिष्ठाययाति: नामक रचना 


है। (6/26) 
अछ्ड्‌:-रूपक का एक खण्ड। एक दिन में निर्वर्त्त कथा को प्रायोजित 


करने वाला रूपक का अंश अड्डः कहा जाता है। यह अनेक प्रकार के 
संविधानकों से युक्त होता है। इसमें अवान्तर कार्य तो पूर्ण हो जाते हें परन्तु 
बिन्दु संलग्न रहता है। कार्यों का बहुत अधिक विस्तार नहीं होता परन्तु 
आवश्यक स्ध्यावन्दनादि कार्यों का प्रदर्शन भी अवश्य किया जाता है। बीज 
का उपसंहार नहीं होता। एक अछूः में बहुत अधिक प्चों का प्रयोग भी नहीं 
करना चाहिए। गूढार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। छोटे-छोटे 
अल्पसमासयुक्‍त गद्यवाक्य (संवाद के रूप में) प्रयुक्त होते हैं। रस ओर 
भाव स्पष्ट रूप से उद्दीप्त होते हैं। नायक का चरित्र प्रत्यक्ष होता है तथा 
उसके साथ तीन चार अन्य पात्र भी रड्रमज्च पर दृष्टिगोचर होते है, वे 
सभी अड्डू की समाप्ति पर निकल जाते हैं। 

अड्ढछू की शिल्प सम्बन्धी इन स्थापनाओं के साथ आचार्य विश्वनाथ 
नें मज्च पर परिहरणीय विषयों का भी उल्लेख किया है। दूर से आह्वान, 
वध, युद्ध, राज्य में विप्लव, विवाह, भोजन, शाप, मलत्याग, मृत्यु, सम्भोग, 
दन्तक्षत, नखक्षत, अन्य लज्जास्पद कार्य, शयन, अधरपान, नगरादि का 
अवरोध, स्नान, चन्दनादि का लेप रड्जमज्च पर प्रदर्शित नहीं किये जाने 
चाहिएँ। देवी, परिजन, अमात्य, वणिक्‌ आदि के चरितों के वर्णन तथा रसों 
और भावों की उत्पत्ति दिखायी जानी चाहिए परन्तु वर्णनों का बहुत अधिक 
विस्तार इष्ट नहीं है। (6/7) 


अड्डूमुखम्‌ 3  अतदूगुण; 

. अह्डमुखम्‌-अर्थोपक्षेपक का एक भेद। जहाँ एक ही अहूः में सब अड्डों 
की निखिल सूचना दी जाये तथा जो बीजभूत अर्थ का ख्यापक हो, उसे 
अड्डमुख कहते हैं। यथा मा.मा. के प्रथमाड्ड के प्रारम्भ में ही कामन्दकी 
और अवलोकिता ने अगली सब घटनाओं की सूचना दे दी। धनिक ने अड्जभास्य 
का लक्षण अन्य प्रकार से किया है। उनके अनुसार अछ्ड के अन्त में प्रविष्ट 
पात्रों के द्वारा विगत अड्डू से अगली कथा.का सूचन इसके द्वारा होता है। 
यथा म. च. के द्वितीय अड्ढू के अन्त में सुमन्‍्त्र नामक पात्र ने प्रवेश करके 
शतानन्द जनक की कथा को विच्छिन्न करके आगामी अछ्लू के आरम्भ 
की सूचना दी है। कुछ आचार्य इसे अर्थेपक्षेपक का स्वेतन्त्र भेद नहीं मानते 
प्रत्युत उसे अंज्जरावतार में ही गतार्थ मान लेते हैं। (6/4, 42) 

अज्वावतारः-अर्थिे पक्षेपक का एक भेद। पूर्व अछ्डू के अन्त में उसी 
के पात्रों के द्वारा ही जब अगले अड्डू की सूचना दे दी जाती है तो यह 
अद्भावतार कहा जाता है। इसमें पूर्व अछ की कथा का विच्छेद किये विना 
ही आगामी अंड्ड की कथा प्रवृत्त होतीं है। इसका उदाहरेण अ.शा. के 
पञ्चमाह में पात्रों के द्वारा सूचित तथा उसंसे अविभकत रूंप से अवतीर्ण 
षष्ठाड्ड है। (6/40) 
अद्जास्यम्‌-देखें अड्डूमुखम्‌। 

 अद्भस्यातिविस्तृति:-एक काव्यदोष। अप्रधान वस्तु के अत्यन्त 
विस्तार में अद्भस्यातिविस्तृति नामक काव्यदोष होता है, यथा कि* में 
अप्सरांओं के विलास का वर्णन। यह रसंदोष है। (7/6)... 


अद्जी-अननुसन्धानम्‌--एक काव्यदोष। प्रधान का विस्मरण हो जाना, 
यथा र.ना; के चतुर्थ अड्ड में वाभ्रव्य के आ जाने पर उदयन को सागरिका 
की विस्मृति हो जाती है। यह रसदोष है। (7/6) 


अतद्गुण$--एक अर्थालछ्वार। कारण के होने पर भी दूसरी वस्तु के 
गुणों को ग्रहण न करने पर अतद्‌गुणं अलझ्जार होता है-तद्गुपाननुहारस्तु हेतौ 
सत्यप्यतद्गुण:। यथा, हन्त सान्द्रेण रागेण भृतेडपि हृदये -मम। -गुण 
गौरनिषण्णो5पि कथ्थ नाम न रज्यसि।। इस पद्य में हृदय के राग से युक्त 
होने पर भी उसमें स्थित नायक रक्त नहीं हो रहा, अतः अतदुगुण अलड्जार है। 








अतिशयोक्ति : 4 अद्भुत: 

यहाँ वस्तुतः कारण के होने पर भी कार्य के न होने से विशेषोक्ति 
प्राप्त है परन्तु गुणों का ग्रहण न करने रूप विशिष्ट चमत्कार होने के कारण 
इसे पृथक्‌ अलड्डार कहा गया है। (0/8) 

अतिशयोक्ति:-एक अर्थालड्वार। अध्यवसाय के सिद्ध होने पर 
अतिशयोक्ति अलझ्डार होता है-सिद्धत्वे3 ध्यवसायस्यातिशयोक्तिर्निंगद्यते। 
अध्यवसाय से अभिप्राय है-उपमेय के वास्तविक स्वरूप को दबाकर उपमान 
के साथ उसका अभेद स्थापित करना-विषयस्यानुपादाने>प्युपादानेडपि 
सूरय:। अधःकरणमात्रेण निगीर्णत्व॑ प्रचक्षते।। यथा, मुख द्वितीयश्चन्द्र:। यहाँ 
मुख का निगरण करंके चन्द्रमा के साथ उसका अभेद्‌ स्थापित किया 
गया हे। 

उद्प्रेज्ञा में अध्यव्साय साध्य रहता है जबकि अतिशयोक्‍्ति में वह सिद्ध है। 

अतिशयोक्त के पाँच प्रकार हैं-() भेद होने पर अभेदवर्णन। (2) 
सम्बन्ध होने पर भी असम्बन्ध कथन। (3) अभेद्‌ होने पर भेद वर्णन। 
(4) असम्बन्ध होने पर भी सम्बन्ध कथन तथा (5) कार्यकारण के पौर्वापर्य 
का व्यत्यय। (0/66) 

अतिहसितम्‌-हास्य का एक भेद। जहाँ हसते-हँसते आँख में पानी 
आने के साथ हाथपैर भी पटके जायें वह अतिहसित कहा जाता है-विज्षिप्ताड़ु' 
भवत्यतिहसितम्‌। यह नीच प्रकृति के लोगों का हास्य है। (3/22) 


अद्भुत :--एक रस। विस्मयनामक स्थायीभाव जब विभावादि के द्वारा 
पुष्ट होकर अनुभूति का विषय बनता है तो वह अद्भुत नामक रस होता 
है। कोई अलौकिक वस्तु उसका आलम्बन, उसके गुणों का वर्णन उद्दीपन, 
स्तम्भ, स्वेद, रोमाञज्च, गद्गद-स्वर, सम्भ्रम तथा नेत्रविकासादि इसके 
अनुभाव होते हैं। वितर्क, आवेग, सम्भ्रान्ति, हर्षादि इसके व्यभिचारीभाव 
हैं। इसका वर्ण पीत तथा देवता गन्धर्व है। यथा, दोर्दण्डाज्चितचन्द्रशेखर- 
धनुर्दण्डावभड्ढोचद्यतष्टड्रारध्वनिरार्यबालचरितप्रस्तावनाडिण्डिम :। द्राकूपर्यस्तक- 
पालसम्पुटमिलद्ब्रह्माण्डभाण्डोदर भ्राम्यत्पण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि 
विश्राम्यति।। इस पतद्च में राम के द्वारा धनुष तोड़ दिये जाने पर लक्ष्मण का 
विस्मयनामक स्थायीभाव टट्टारध्वनिरूप आलम्बन, उसकी अत्यन्तदीर्घतारूप 


अधिकम्‌ . .. . 5... . --.. - - -अधिंबलम 


उद्दीपन, उसकी महिमावर्णनरूप अनुभाव तथा हर्षादि व्यभिचारीभांवों के 
द्वारा पुष्ट हुआ है। (3/23) 


अधिकम्‌--एक अर्थालझ्जार। आश्रय तथा आश्रयी में से एक के अधिक 
होने पर यह अलड्जार होता है-आश्रया श्रयिणोरेकस्याधिक्ये5धिकमुच्यंते। इन 
दोनों रूपों के उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं-() किमधिकमस्य ब्रूमो 
महिमान वारिधेह॑रियत्र। अज्ञात एव शेते क॒क्षो निश्षिप्य भुवनांनि।। तथा (2) 
युगान्तकालप्रतिसंहतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासंत। तनो ममुस्तंत्र न 
केटभट्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा मुंद:॥ इनमें से. प्रथम पद्म में आश्रयभूत 
समुद्र का अधिक्य प्रदर्शित हे जहाँ भगवान्‌ विष्णु भी सारे संसार को अपनी 
कुक्षि में समेटकर शयन करते है तथा द्वितीय पद्य में आश्रयी नारदमुनि के 
आगमन से प्राप्त होने वाले आनन्द का आधिक्य वर्णित है जो भगवान्‌ कृष्ण 
की देह में समा नहीं पा रहा। (0/94) 


.. अधिकपदता-एक काव्यदोष। यदि अनावश्यक रूप से अधिक शब्द 
प्रयुक्त हों तो अधिकपदता दोष होता है। यथा-पल्लवाकृतिरक्तोष्ठी। यहाँ 
आकृति" पद अधिक प्रयुक्त है। यथा च-वाचमुंवाच कौत्स:। यहाँ ' वाचम्‌ 
पद अधिक है। उवाच कौत्स:, इतने मात्र से ही अभिप्राय गृहीत हो जांता 
है। कहीं कहीं विशेषण देने के लिए अधिक पद का प्रयोग ऑवश्यंक हो 
जाता है। यथा, 'उवाच मधुरां वाचम्‌' यहाँ ' वाचम्‌ ' के विना ' मधुरम्‌' विशेषण 
का प्रयोग नहीं हो सकता, परन्तु विशेषण का प्रयोग यदि क्रिंया-विशेषण 
के रूप में किया जाना शक्‍्य हो तो भी अधिंक पद का प्रयोग नहीं करंना 
चांहिए, यथा-उवाच मधुरम्‌। यही अधिंकपदत्व कभी-2 गुणरूप भी हों जाता 
है, यथा-आचरति दुर्जनो यत्सहसा मनसो5प्यगोचरानर्थान्‌। तन्‍न न जाने 
स्पृशति मन: किन्तु चैत्र निष्छुरताम्‌। यहाँ 'तनन न जाने' इस स्थल पर 

अधिकपदत्व भी विंशिष्ट शोभा उत्पन्न कर रहा है। (7/4) 

. अधिंबलम्‌-“गर्भसन्धि का एक अड्भ। छल से किसी का अनुसन्धान 
करना अधिबल कहलाता है-अधिंबलमभिसन्धिश्छलेन य:। यथा, र.ना. में 
काज्चनमाला के “भटि्टिनि! इयं सा चित्रशालिका। वसब्तकस्य संज्ञां 
करोमि।” इस छल से राजा और विदूषक पकड़े जाते हैं। (6/06) 








अधिबलम्‌ 6 अनन्वय: . 

_अंधिबलमू--वीथ्यड्भ। स्पर्धा के कारण एक दूसरे से बढ़कर वाक्यों 
का कथन अधिबल नामक वीशथ्यड्र है-अन्योन्यवाक्याधिक्योक्ति: स्पर्धयाधिबलं 
मतम्‌॥। इसका उदाहरण विश्वनाथ की प्र.व. रचना का वह स्थल हे जहाँ 
वज्जनाभ के कथन के अनन्तर प्रद्युम्न की प्रत्युक्ति और भी अधिक 
तीव्र है। (6/269) 

(प्रगल्भा) अधीरा-स्वकीया नायिका का एक भेद। पति के अपराध 
करने पर जो क्रोध के कारण उसका तर्जज और ताडन करती 
है-तर्जयेत्ताडयेदन्या। यथा-शोणं वीक्ष्य मुखं विचुम्बितुमहं यात: समीप॑ तत:, 
पादेन प्रहतं तयां सपदि तं धृत्वा सहासे मयि। किज्चित्तत्र विधातुमक्षमतया 
वाष्पं त्येजन्त्या: सखे, ध्यातश्चेतसि कौतुक॑ वितनुते कोपोडपि वामशभ्रुव:॥ 
(3/78) 

(मध्या) अधीरा-स्वकीया नायिका का एक भेद। कठोर उक्तियों से 
अपने रोष को व्यक्त करने वाली नायिका (मध्या) अधीरा कही जाती 
है-अधीरा परुषोक्तिभि:। यथा-सार्ध॑ मनोरथशतैस्तव धूर्त कान्ता सैव स्थिता 
मनसि कृत्रिमहावरम्या। अस्माकमस्ति नहि कश्चिदिहावकाशस्तस्मातू्‌ कृत॑ 
चरणपातविडम्बनाभि:।॥। (3/75) 

. अधूृति;-प्रवासविप्रलम्भ में काम की एक दशा। कहीं भी मन न लगने 
की स्थिति को अधृति कहते हैं-सर्वत्रारागिता5 धृति:। (3/207) 


अध्यवसाय:-एक नाट्यालड्डटार। प्रतिज्ञा को अध्यवसाय कहते 
हैं-प्रतिज्ञाध्यबसाय :। प्र.व. में बज्ननाभ की उक्ति-अस्य वक्ष: क्षणेनैव निर्मथ्य 
गदयानया। लीलयोन्मूलयाम्येष भुवनद्वयमचद्य व:॥ इसका उदाहरण है। 
(6/22 ) 

. अनज्जञकीत्तनमू-एक काव्यदोष। जो रस में अनुपकारक है, उसका 
वर्णन अनड्रकीर्तन नामक काव्यदोष है। यथा क.म. में स्वयम्‌ अपने और 
नायिका के द्वारा किये गये वसन्‍्तवर्णन की उपेक्षा करके राजा ने बन्दियों 
के द्वारा किये गंये वंसन्तंवर्णन को प्रशंसा की। (7/6) 

अनन्वय:-एक अर्थालड्वार। एक ही वस्तु के उपमेय और उपमान 
भी होने पर अनन्वय अलड्डार होता है। दो वाक्यों में एक ही वस्तु की उपमेयता 





अनवीकृत: 7 अनियमेनियमत्वम्‌ 


और उपमानता रशनोपमा तथा उपमेयोपमा कही गयी हैं अत: उनका 
एकवाक्यगतत्व अर्थतः गम्य है। एक ही वाक्य में एक ही वस्तु कां यह 
उपमेय और उपमानभाव काल्पनिक माना जाता है। इसका उदाहरण 
है-राजीवमिव राजीवं, जलं जलमिवाजनि। चन्द्रश्चन्द्र इवातन्द्र:, शरत्समुदयोद्यमे।। 
यह क्योंकि मूलतः अर्थालड्वार है, अत: यह आवश्यक नहीं कि इन 
दोनों का कथन एक ही पद के द्वारा किया जाये। 'राजीवमिव पाथोजम्‌' 
ऐसा कहने पर भी एक ही अर्थ की उपमानोपमेयता बनी रहती है। लाटानुप्रास 
से इसका विभेदक आधार भी यही है कि उसके मूलत: शब्दालड्डार होने 
के कारण उसमें पदंपरिवर्तन सह्य नहीं होता। अनन्वय में शब्द का 
ऐक्य औचित्यमूलक होता है, ताकि उसकी प्रतीति संवेगी बनी रहे जबकि 
लाटानुप्रास में तो यह साक्षात्‌ प्रयोजक ही है-अनन्वये च शब्दैक्यमौचित्या- 
दानुषड्रिकम्‌। अस्मिस्तु लाटानुप्रासे साक्षादेव प्रयोजकम्‌॥॥। (0/30) 
अनवीकृत :-एक काव्यदोष। जहाँ प्रयुक्त पदों में कोई नवीनता न हो, 
वहाँ अनवीकृत दोष होता है। यथा-सदा चरति खे भानु:, सदा वहति मारुत:। 
सदा धत्ते भुवं शेष:, सदा धीरो5विकत्त्थन:॥ यहाँ चारों चरणों में 'सदा' 
पद प्रयुक्त हुआ है जिसमें कोई नवीनता नहीं है। कथन का नवीकरण करके 
इस दोष का परिहार किया जा सकता है। यथा-भानु: सकृद्युक्ततुरद्ध एव, 
रात्रिन्दिवं गन्धवह: प्रयाति। शेष: सदेवाहितभूमिभार:, षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म 
एष:।। यहाँ तीनों चरणों में बात का स्वरूप बदल दिया गया है। 
कथ्ितपदत्व में यदि पुनः प्रयुक्त पद्‌ को हटा दें तो वह दोष समाप्त 
हो जाता है परन्तु यहाँ यदि कोई पर्याय भी रख दें तो भी विशिष्ट चमत्कार 
के अभाव में यह दोष बना हीं रहता है, इसलिए यह अर्थदोष है। (7/5) 
अनालम्बः-प्रवासविप्रलम्भ में काम की एक दशा। मन को शून्यता 
अनालम्बनता कही जाती है-आनलम्बनता चापि शून्यता मनस: स्मृता। 
(3/22) 
अनियमेनियमत्वम्‌-एक काव्यदोष। जो वस्तु नियमित रूप से नहीं 
होती, उसमें नियम का विधान करना अनियमेनियमत्व नामक काव्यदोष हे। 
यथा-आवर्त्त एव नाभिस्ते, नेत्रे नीलसरोरुहे। भड्भाश्व वलयस्तेन त्वं 








अनुकूल: 8 अनुनय: 
लावण्याम्बुवापिका।। वास्तव में 'आवर्त्त एव नाभि: ', इस प्रकार 'एव' शब्द 
के प्रयोग से नियमविधान नहीं करना चाहिए। यह अर्थदोष है। (7/5) 


अनुकूल:-नायक का एक भेद। जो नायक एक ही नायिका में अनुरक्‍्त 
रहे, वह अनुकूल कहा जाता हे-अनुकूल एकनिरत:। यथा-अस्माकं सख्त 
वाससी न रूचिरे, ग्रेवेयक नोज्ज्वलं, नो वक्रा गतिरुद्धतं न हसितं, नेवास्ति 
कश्चिन्मद:। किन्‍्त्वन्येषपि जना वदन्ति सुभगो>प्यस्या: प्रियो नान्‍्यतो, दृष्षिं 
निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःस्थितम्‌।। (3/44) 

अनुकूल :-एक अर्थालट्टार। यदि प्रतिकूलता ही अनुकूल कार्य सम्पन्न 
करने लगे तो अनुकूल नामक अलक्जार होता है- अनुकूल प्रातिकूल्यमनुकूलानुबन्धि 
चेत्‌। यथा-कुपितासि यदा तन्वि निधाय करजक्षतम्‌। बधान भुजपाशाभ्यां 
कण्ठमस्य दुढ़ं तदा। सब अलड्जरों से विलक्षण चमत्कार होने के कारण 
इसे स्वतन्त्र अलछ्लार ही मानना चाहिए। (0/84) 

अनुक्तसिद्धिः-एक नाट्यलक्षण। प्रकरण विशेष में कही गयी उक्ति 
से किसी विशिष्ट अभिप्राय का गम्य होना अनुक्तसिद्धि नामक नाट्यलक्षण 
है-विशेषार्थोह: प्रस्तावे3नुक्तसिद्धिरुदीर्यते। यथा, विश्वामित्र के साथ राम 
ओर लक्ष्मण को देखकर सीता के प्रति उसकी सखी का यह कथन-दृश्येते 
तन्वि यावेतौ चारू चन्द्रमसं प्रति। प्रा्षे कल्याणनामानावुभौ तिष्यपुनर्वसू।। यहाँ 
उन दोनों से विशिष्ट चन्द्रतुल्यता से प्राकरणिक नेत्रद्ववविशिष्ट मुख का ऊह 
होता है। (6/205) 

अनुचितार्थत्वम्‌ू-एक काव्यदोष। सन्दर्भ के अनुसार यदि किसी 'शब्द 
से उचित अर्थ की प्रतीति न हो रही हो तो अनुचितार्थ दोष होता है। यथा-शूरा 
अमरतां यान्ति पशुभूता रणाध्वरे। यहाँ युद्धरूपी यज्ञ में शूरों की तुलना निरीह 
पशुओं के साथ की गयी हे, जो सर्वथा अनुचित है। शूर यज्ञिय पशुओं के 
समान कातर नहीं होते। (7/3) 

अनुनय:-एक नाट्यलक्षण। स्नेहपूर्ण वाक्यों के द्वारा अर्थ के सिद्ध 
करने को अनुनय कहते हैं-वाक्यै: स्निग्धेरनुन॒यो भवेदर्थस्य साधनम्‌। वे.सं. 
में अश्वत्त्थामा के प्रति कृपाचार्य की उक्ति “दिव्यास्त्रग्रामकोविदे 
भारद्वाजतुल्यपराक्रमे कि न सम्भाव्यते त्वयि? ” इसका उदाहरण है। (6/94) 


अनुप्रास: 9 अनुमानम्‌ 
. अनुप्रास:- एक शब्दालड्डार। स्वरों की भिन्‍नता होंनें पर भी पद, पदांश 

की समानता को अनुप्रास कहते हैं-अनुप्रास: शब्दसाम्यं वैषम्येडपि स्वरस्य 
यत्‌। लक्षणवाक्य में 'अपि' पद का प्रयोग यह सूचित करता है कि स्वर 
की विषमता वैकल्पिक हे, व्यज्जन अवश्य भिन्‍न होने चाहिएँ, क्योंकि 
स्वरमात्र की समानता से कोई वेचित्र्य नहीं उत्पन्न होता परन्तु व्यज्जनों के 
न्यास के विषय में यह भी शर्त है कि वह रसादि से सर्वथा अनुगत होना 
चाहिए। अर्थात्‌ जहाँ श्रुड्रारादि कोमल रस व्यडरगय हों वहाँ कोमल वर्णों 
का तथा रौद्रादि रसों की अभिव्यक्ति होने पर टकारादि कठोर वर्णों का 
न्यांस प्रकृष्ट हे। द द 

अनुप्रास के पाँच भेद हें-छेकानुप्रास, वृत्त्यनुप्रास, श्रुत्यनुप्रास 
अनन्‍्त्यानुप्रास तथा लाटानुप्रास। (0/3 ) 

अनुभाव:-रस का एक अड्भ। रति आदि स्थायी भाव जब उद्बुद्ध होकर 
रस के रूप में परिणत होते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में व्यक्ति के 
हावभाव बदल जाते हैं तथा वह उसी के अनुरूप कटाक्ष, भुंजक्षेप आदि 
चेष्टायें करने लगता है। यही चेष्टायें अनु पश्चाद्‌ भवन्ति इस व्युत्पत्ति के 
अनुसार अनुभाव कही जाती हैं। नायिकादि आलम्बन तथा चन्द्रादि उद्दीपन 
विभावों से रामादि के हृदय में उद्बुद्ध रत्यादि भावों को बाहर प्रकाशित 
करता हुआ नायक का व्यापार, लोक में जिसे कार्यरूप कहा जाता है, काव्य 
में उसे ही अनुभाव की अलौकिक संज्ञा प्रदान कीं गयी है-उद्बुद्धं कारणे 
स्वै: स्वेर्बहिर्भावं प्रकाशयन्‌। लोके यः कार्यरूप: सो5नुभाव: काव्यनाट्ययो:।। 
स्त्रियों के अद्भज और स्वभावज अलड्जार, तद्रूप सात्त्तिकभाव तथा चेष्टायें 
अनुभाव कही जाती हें। (3044)..... 

अनुमानम्‌-गर्भसन्धि का एक अद्भ। “किसी हेतु से कुछ ऊह करना 
अनुमान कहा. जाता है-लिड्डादूहो3नुमानता यथा-लीलागतैरपि तरड्भयतो 
धरित्रीमालोकनैर्नमयतो द्विषतां शिरांसि। तस्थानुमापयति काञ्चनकान्तिगौरकायस्य 
सूर्यतनयत्वमधृष्यताञ्च।॥। जा.रा. के इस पद्य में राम का लीलागतैः आदि 
हेतुओं से बालक के सूर्यवंशी होने का अनुमान करना। (6/02) 


अनुमानम्‌-एक अर्थालड्डार। हेतु के द्वारा साध्ये के चमत्कांरपूर्ण ज्ञान 





अनुरागेड्रितानि 0 अनुरागेड्_ितानि 


को. अनुमान कहते हैं-अनुमानं तु विच्छित्त्या ज्ञानं साध्यस्य साधनात्‌] 


यथा-जानीमहे5स्या हृदि सारसाक्ष्या विराजतेउन्तः प्रियवक्त्रचन्द्र:। उत्कान्तिजाले: 
प्रसृतैस्तदड्भेष्वापाण्डुता कुड्मलताक्षिपद्ये।। इस पद्च में चमत्कार वंक्‍्त्रचन्द्र: 
तथा अक्षिपद्य के रूपक के कारण निष्पन्न हुआ है। 

उत्प्रेक्षा में साध्य का यह ज्ञान अनिश्चित होता है जबकि अनुमान में 
निश्चित। (0/82) 


अनुरागेड्रितानि-नायिका की अनुरागचेष्टायें। हृदय में मदन-विकार 
के अवतीर्ण हो जाने पर शरीर के विभिन्‍न अड्डों की चेष्टायें, जो उनके 
हृद्गत भावों को अभिव्यक्त करती हैं, अनुरागेड्भित कही जाती हैं। इन्हीं 
चेष्टाओं को देखकर विदग्ध पुरुष उनके मनोभावों को समझते हैं तथा 
प्रणयव्यापार को आगे बढ़ाते हैं। यथा-मुग्धा नायिकायें और कन्यायें नायक 
को देखकर लज्जा प्रकट करती है। वे नायक को सामने नहीं देखतीं बल्कि 
उसे घूमते हुए अथवा जातें हुए को छुपकर देखती हैं। बहुत बार पूछने पर 
मुख नीचा करके धीरे-2 गद्गद स्वर से प्रिय के साथ बात करती हैं। दूसरों 
के द्वारा उसकी चर्चा होने पर वे मुँह नीचा करंके, दूसरी तरफ देखते हुए 
परन्तु सावधान होकर सुनती हें। सभी प्रकार की नायिकायें प्रिय के पास 
देर॑ तक ठहरने की इच्छा करती हैं। विना अलड्डार धारण किये उसके सामने 
नहीं जातीं। कोई-कोई तो केश और वस्त्रादि को संयमित करने के व्याज 
से अपने स्तन, बाहुमूल और नाभि को साफ-2 दिखा देती हैं। अपनी वाणी 
से प्रियं के सेवकों को प्रसन्‍न रखती हैं। उसके मित्रों पंर विश्वास करती 
हैं तथां उनका आदर करती हैं। सरिब्यों में प्रिंय के गुणों कां कथन करती 
हैं और अपना धन भी देती हैं। उसके सोने पर सोती हैं, उसके दुःख में 
दुःखी होती हैं तथा सुख में सुखी होती हैं। प्रिय के दूर से देखते होने पर 
उसके दुष्टिपथ में रहती हैं। अपनी सरखियों के सामने कामंविकारों को कथन 
करती हैं। कुछ भी देखकर यों ही हँस पड़ती हैं। अपने कान खुजाती हैं। 
चोटी को रंबॉलती और बाँधती हैं। जँभाई लेती हैं, अंगंडाई लेती हैं। बालक 
का अंलिंड्रेन करके उसे चूमती हैं। अपनी सखी के मस्तक पर तिलक 
लगाती हैं। परे के अँगूठे से जमीन पर लिखती हैं। तिरछी नजर से देखती 


























अनुवादायुक्तता ] अन्त्यानुप्रास: 
हैं। अपने अधर को काटती हें तथा प्रिय के साथ मुँह नीचा करके ब्रात 
करती हैं। जहाँ से नायक दिखाई <देता है उस स्थान को नहीं छोड्तीं। किसी 
कार्य के बहाने उसके घर आती हें। प्रिय के द्वारा दी गयी किसी भी वस्तु 
को धारण करके बार-2 देखती हैं। उससे मिलकर सदा प्रसन्न होती हैं तथा 
उसके वियोग में मलिन और दुबली हो जाती हैं। उसके स्वभाव को बहुत 
अच्छा मानती हैं। उसकी प्रिय वस्तु से प्रेम करती हैं। कम मूल्य की वस्तुओं 
की प्रार्थना करती हैं। शयन में विमुस्बर होकर नहीं सोतीं। उसके सामने आंने 
पर सात्त्विक विकारों को प्राप्त करती हैं तथा प्रिय, सत्य और स्नेहपूर्ण भाषण 
करती हैं। इनमें से नवविवाहिता की चेष्टायें अधिक लज्जापूर्ण होती हैं, मध्या 
की कम लज्जापूर्ण होती हैं तथा परकीया, प्रगल्भा और वैश्या की 
निर्लज्जतापूर्ण होती हैं। नायिका की इन्हीं चेष्टाओं को देखकर नायक 
प्रणयव्यापार में प्रवृत्त होता है, क्योंकि-आदौ वाच्य: स्त्रियां राग: पुंसः 
पश्चात्तदिड्वितैः। यद्यपि पुरुषविषयक अनुराग भी पहले प्रदर्शित किया जाता 
हुआ देखा ही गया है तथापि उक्त प्रकार से किया गया वर्णन अधिक हृदयंड्भरम 
होता है। (3/32-34) 

अनुवादायुक्तता-एक काव्यदोष। अनुवाद्य विशेषणों के विधि-विरोधी 
होने पर अनुवादायुक्तता नामक काव्यदोष होता हे। यथा-चण्डीशचूडाभरण 
चन्द्रलोकतमोपह। विरहिप्राणहरण कदर्थय न मां वृथा।। यह विरही की उक्ति 
है जो चन्द्रमा से पीडित न करने की प्रार्थना कर रहा है परन्तु चन्द्रमा को 
विशेषण हे-विरहिप्राणहरण। यह विशेषंण विंधिविरीधी होने के कारंण॑ 
अनुवाद्य नहीं है। यह अर्थदोष है। (7/5) 


अनुवृत्तिः-एक नाट्यालड्डार। विनयपूर्वक अनुगमन को अनुवृत्ति कहते 
हैं-प्रश्रयादनुवर्त्तनमनुवृत्ति। यथा-अ.शा. में राजा का शकुन्तला से 
कुशलंबंचन-  अपि तप्रो वर्धते” पूंछने पर शकुन्तला” का प्रैत्युत्तर- 
“इदानीमतिथिविशेषलाभेन ”॥। (6/23) 
. अच्त्यानुप्रासः-अनुप्रास का एक भेद। प्रथम स्वर के साथ यथावस्थ 
ब्यंज्जनं की आवृत्ति होने पर अन्त्यानुप्रास कहां जाता है। यथांवस्थ॑ व्यज्जन 
से अरभिप्राय है कि इसमें अनुस्वॉर, विसर्ग, स्वर आदि की स्थिति पूर्ववंत 





अन्यदनोचित्यम्‌ ]2 अपवारितम्‌ 


रहे-व्यज्जन चेद्य॒थावस्थं सहाद्येन स्वरेण तु। आवर्त्यते०। यह प्राय: पाद अथवा 
पद के अन्त में प्रयुक्त होता है। इन दोनों के उदाहरण क्रमश: इस प्रकार 
हैं-] ) केश: काशस्तबकविकास:, काय: प्रकटितकरभविलास:। चक्षुर्दग्ध- 
वराटककल्पं, त्यजति न चेत: काममनल्पम्‌।। तथा 2) मन्दं श्वसन्त: पुलक 
वहन्त:। प्रथम उदाहरण के प्रथम दो चरणों के अन्त में "आस: तथा अन्तिम 
दो चरणों के अन्त में 'अल्पम्‌' की आवृत्ति हुई है। द्वितीय उदाहरण पदान्तगत 
अन्त्यानुप्रास का है। यहाँ 'हसन्त:' और “वहन्त:' इन दो पदों के अन्त में 
“अन्त:' पद्‌ की आवृत्ति हुई है। अन्त में प्रयुक्त होने के कारण इसकी संज्ञा 
अन्त्यानुप्रास है। (0/7) 

अन्यदनौचित्यम्‌--एक काव्यदोष। देशकालादि के विरुद्ध वर्णन भी 
अनौचित्य के अन्तर्गत आता है। यथा, नायिका का पादप्रहारादि, नायक का 
कोप, मुग्धा नायिका की धृष्टता, प्रौढ़ा और वेश्या की अतिलज्जा, प्रतिनायक 
के वंश, वीर्यादि का उत्कर्ष वर्णन, देवताओं के अड्भों का शिर से आरम्भ 
करके वर्णन करना, मनुष्यों के अड़ें का पाँव से आरम्भ करके वर्णन करना 
आदि। इस प्रकार के वर्णन होने पर काव्य असत्य सा प्रतीत होता है तथा 
सहृदय उसकी ओर उन्मुख नहीं हो पाता। यह रसदोष है। (7/6) 

अन्योन्यम्‌--एक अर्थालड्डगर। दो पदार्थ जब परस्पर एक ही क्रिया को 
सम्पादित करें तो अन्योन्य अलड्डार होता है- अन्योन्यमुभयोरेकक्रियाया: 
करणं मिथ:। यथा-त्वया सा शोभते तन्‍वी, तया त्वमपि शोभसे। रजन्या शोभते 
चन्द्रश्चन्द्रेणापि निशीधिनी।। यहाँ नायक और नायिका के द्वारा तथा चन्द्रमा 
और रात्रि के द्वारा परस्पर शोभा उत्पन्न की जा रही है। (0/95) 


अपवाद:-विमर्श सन्धि का एक अद्भ। दोष का कथन अपवाद कहां 
जाता है-दोषप्रख्या5पवाद: स्यातू। यथा, वे.सं. में युधिष्ठिट और पाञ्चालक 
के मध्य वार्तलाप में दुर्योधन का दोषकथन किया गया है। (6/0) 

अपवारितम्‌--नाट्योक्ति का एक प्रकार। जो बात किसी एक पात्र 
से छुपाकर तथा घूमकर किसी दूसरे पात्र से कही जाये, उसे अपवारित 
कहते हैं-....तद्‌भवेदपवारितम्‌। रहस्यं तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते। 
(6/6 ) 








अपस्माः.... ..!3. .-....... . अप॒छुति 


अपस्मार:-एक व्यभिंचारीभाव। चित्त की विक्षेपावस्था का नाम 
अपस्मार है जो भूतादि के प्रवेश से उत्पन्न होती है। इसमें पृथ्वी पर गिरना, 
कम्पन, पसीना आ जाना, मुख से झाग अथवा लार आदि आना होता है-मनः 
क्षेपस्त्वपस्मारो ग्रह्मद्यावेशनादिज:। भूपातंकम्पप्रस्वेदफेनेलांलादिकारक:।॥। 
यथा-आश्टलिष्टभूमिं रसितारमुच्चेलोलदंभुजाकारंबृहत्तरड्रेंमं। फेनांयमान 
पतिमापगानामसावपस्मारिणमाशशड्ढे। इस पद्च में समुद्र को अपंस्मांरी पुरुष 
के समान वर्णित कियां गया है। (3059)... 

अपंहंसितम्‌-हास्य का एक भेदं। जहाँ हँसते-2 आँख में पानी भी 
आ जाये उसे अंपहसितं कहते हैं-अपहसितं साम्राक्षम्‌। यह नीच प्रकृति के 
लोगों का हॉंस्थ हैं। (3/22) 


अपहृुति:-एक अर्थालड्वार। उंपमेय का प्रतिषेध करके उपमान की _ 
स्थापना अपह्ृति अलड्जार है-प्रकृत॑ं प्रतिषिध्यान्यस्थापनं स्यादपंहुति:। कभी 
निषेधपूर्वक स्थापना होती हे तो कभी उपमान को आरोपित करके फिर निषेध 
किया जाता है। इस प्रकार इसके दो भेद निष्पन्न होते हैं। इन दोनों प्रकारों 
के उदाहरण क्रमशः इंस प्रकार हें-नेदं नंभोमण्डलंमम्बुराशिनैंताश्च तांरा 
नवफेनभज्जा:। नायं शशी कुण्डलित: फणीन्द्रो नासा कलड्ड: शयितो मुरारि:॥ 
तथा, एतद्विभाति चरमाचलचूलचुम्बि हिण्डीरपिण्डरुचि शीतमरीचिंबिम्बम्‌। 
उज्ज्वालितस्य रजनीं मदनानलस्य धूम॑ दंधेत्प्रकटलाञ्छनकेतवेन।। 

अपहृुतिं कां आचोॉर्य विश्वनाथ ने एक और भी लक्षण प्रस्तुत किया 
है।' किसी गोपनीय बात को पहले प्रकट कर फिर उसे श्लैष अथवा किसी 
अन्य उपाय से अन्यथा कर दिया जाये, वहाँ भी अपह्ृृति अलड्डारं होता 
है-गोपनीयं कमप्यर्थ द्योतयित्वा कथज्चन। यदि श्लेषेणान्यथा वाउन्यथ- 
येत्साप्यपंहुंतिं:॥। तंच्यंथा-काले वारिधराणामपंतितया नेव शक्यते स्थातुम। 
उत्कण्ठितांसि तरेले, नहि नंहिं सँखि; पिच्छिलें: पन्‍्थां।। यहाँ ' अपतितंयां' 
पद में श्लेष का उपयोग करके अभिलषितार्थ को छुंपायां गया है। कभी-2 
श्लेष के-विना भी सादुश्य में अभिप्राय सूचित करके फिंर उसका अपहृब 
कर दिंया जाता है। यथा-इह पुरोनिलकम्पिंतविग्रहा मिलति का न वनस्पतिना 
लता। स्मरसि कि संरितरि -कान्तरतोत्संवं नहि घनागमंरीतिरुदाहता।। 











अपुष्टत्वम्‌ ]4 अप्रस्तुतप्रशंसा 


वक्रोक्ति में दूसरे के कथन का अन्यथा अर्थ किया जाता है जबकि 
अपह्ुति में अपनी ही उक्ति के वास्तविक अभिप्राय का अपहृव होता हे। 
(|0/55-56 ) 

अपुष्टत्वमू-एक काव्यदोष। जहाँ कोई पदार्थ मुख्य अर्थ का उपकारी 
न हो वहाँ अपुष्टत्व दोष होता है। यथा-विलोक्य वितते व्योम्नि विधु मुछ्च 
रुषं प्रिये। यहाँ 'वितत” पद्‌ का अर्थ मानत्याग रूप प्रधान अर्थ का उपकारी 
नहीं है। अधिकपदत्व में पदार्थ के अन्वय के साथ ही बाध का ज्ञान हो 
जाता है जबकि अपुष्टत्व में अन्वय के बाद बाध की प्रतीति होती है। यह 


अर्थदोष है। (7/5) 

अप्रतीत:-एक काव्यदोष। जो किसी एकदेशमात्र में ही प्रसिद्ध हो 
उसे अप्रतीत दोष कहते हैं। यथा-योगेन दलिताशय:। यहाँ 'आशय ' शब्द 
का अर्थ वासना (सुख-दुःख रूप फल देने के लिए जो अन्तःकरण में स्थित 
रहे, फलपाक के अनन्तर नष्ट हो जाये) केवल योगशासत््त्र में ही प्रसिद्ध 
है परन्तु वक्ता और श्रोता यदि दोनों ज्ञाता हों तो यह गुणरूप ही होता है। 
यदि अपने आप से परामर्श अभिप्रेत हो तो भी अप्रतीत गुण हो जाता हे। 


(7/3) 

अप्रयुक्तता-एक काव्यदोष। व्याकरणकोशादि से सिद्ध होने पर भी 
कविसम्प्रदाय - में अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग करना अप्रयुक्तत्व दोष 
है-अप्रयुक्तत्वं यथा प्रसिद्धावपि कविभिरनादुतत्वम्‌। यथा, पद्म शब्द “वा 
पुंसि पद्म नलिनम्‌' इस कोश के अनुसार पुल्लिड् में प्रयुक्त हो सकता है 
तथापि यह शब्द नपुंसकलिज्ड में ही प्रसिद्ध है। श्लेषादि में अप्रयुक्तता दोष 
नहीं है। (7/3) 

अप्रस्तुतप्रशंसा-एक अर्थालड्डार। अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष, 
अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य, अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारंण, अप्रस्तुत 
कारण से प्रस्तुत कार्य अथवा अप्रस्तुत समान वस्तु से प्रस्तुत समान वस्तु 
का व्यज्जन होने पर अप्रस्तुतप्रशंसा अलड्भार होता है। क्वचिद्‌ विशेष: 
सामान्यात्सामान्यं वा विशेषत:। कार्यान्निमित्तं कार्य च हेतोरथ समात्समम्‌।। 
अप्रस्तुतात्प्रस्तुतं चेद्‌ गम्यते पञ्चधा तत:। अप्रस्तुतप्रशंसा स्थात्‌ , , , , ॥ 


सन :ऋिणश शा... 


अभवन्मतसम्बन्ध 5 मा अभिधा 


इसके यही पाँच प्रकार हैं। पादाहत॑ यदुत्त्थाय मूर्धानमधिरोहति। स्वस्थादेवापमानेडपि 
देहिनस्तद्वरं रज:॥ कृष्ण के प्रति कही गयी बलभद्र की इस. उक्त में 
हमसे धूलि भी अच्छी है,' यह विशेष प्रस्तुत है, जिसका 'अप्रमानेडपि 
स्वस्थाद्‌ देहिन:,' इस सामान्य से व्यज्जन किया गया है। र.व. के प्रंसिद्ध 
पद्य-स्रगियं यदि जीवितापहा हृदये कि निहिता न हन्ति माम्‌। विषमप्यमृत॑ 
क्वचिद्भवेदमृतं वा. विषमीश्वरेच्छया।। यहाँ सामान्य व्यडूग्य है जो विष 
और अमृतरूप विशेष से अभिहित है। 


समासोक्ति के समान यहाँ व्यवहार का आरोप आवश्यक है जो कि 
शब्दंशक्तिमूलवस्तुध्वनि में नहीं होता। अत: यह उससे भिन्‍न है। उपमाध्वनि 
तथा समासोक्‍ित में अप्रस्तुत व्यहूग्य रहता है, यहाँ वाच्य भी। श्लेष में दोनों 
ही वाच्य रहते हे, यहाँ एक व्यडूग्य रहता है। अत: यह इन सबसे भिन्न 
है। (0/77) 

अभवन्मतसम्बन्ध ;-एक काव्यदोष। जहाँ वाक्य में प्रयुक्त पदों का 
परस्पर सम्बन्ध ही न बन सके, वहाँ अभवन्मतसम्बन्ध नामक काव्यदोष 
होता है। यथा-ईक्षसे यत्कटाक्षेण तदा धन्वी मंनोभव:। इस पंक्ति-में “यत्‌' 
शंब्द के साथ कालवाचक “तदा' शब्द का अन्वय ही नहीं बनता। उसके 
स्थान पर 'चेत्‌' शब्द होना चाहिए। यह वॉक्यदोष है। (7/4) 

अभिधा-शब्द की एक शक्ति। सल्लेतित अर्थ का बोध कराने वाली 
शब्द की प्रथम शक्ति अभिधा कही जाती है-सझ्लेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। 
यहाँ सड्लेतित का अर्थ “मुख्य' है, अर्थात्‌ इसके द्वारां शब्द के मुख्यार्थ का 
बोध होता है। बालक को सर्वप्रथम इसका ज्ञानं आवापोद्वाप के द्वारा होता 
है। उत्तम वृद्ध के द्वारा मध्यम वृद्ध को उद्दिष्ट करके 'गामानय' ऐसा कहने 
पर बालक इस सम्पूर्ण पंदसमूह का अर्थ 'सास्नादिंमान्‌ पंदार्थविशेष का 
आनयन' ऐसा संमझ लेता है। इसके अनन्तर 'गां बंधान॑' तथा ' अश्वमानंय 
ऐसा सुनकर वह “गो” पद का अर्थ सास्नादिमान्‌ पदार्थविशेंष, 'आनंय' पद 
का अर्थ 'आनयन क्रिया' तथा इसी प्रकार 'अश्व' और “बधान' पदों के 
सड्जेतितं अर्थ का भी अवगम कर लेता है। एक शब्द के अनेकार्थक होने 
पर उसका एक निश्चित अर्थ में सड्लेतग्रह जिन साधनों से होता हैं, उनका 








अभिधामूला व्यज्जना ]6 अभिधामूला व्यज्जना 


उल्लेख इस कारिका में किया गया है-शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्याद्‌ 
व्यवहारतश्च। वाक्यस्य शेषाद्‌ विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यत: सिद्धपदस्य वृद्धा:।। 
इन साधनों से ज्ञात सझ्लेतित अर्थ का बोध कराने वाली, किसी दूसरी शक्ति 
से अव्यवहित शब्द की शक्ति अभिधा कही जाती है। (2/7) 

अभिधामूला व्यज्जना-शाब्दीव्यज्जना का एक भेद। संयोगादि 
अर्थनियामकों के द्वारा अनेकार्थक शब्द के एक अर्थ में नियन्त्रित हो जाने 
पर भी जिस शक्त के द्वारा अन्य व्यडःग्य अर्थ का ज्ञान होता है, वह 
अभिधाश्रया व्यज्जना कही जाती है-अनेकार्थस्य शब्दस्य संयोगाचेर्नियन्त्रिते। 
एकत्रार्थउन्यधीहेतुर्व्यण्जना सभिधाश्रया।। संयोगादि अर्थनियामकों का 
परिंगणन इन कारिकाओं में किया गया है-संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्य 
विरोधिता। अर्थ: प्रकरणं लिड़॑ शब्दस्यान्यस्य संनिधि:।॥। सामर्थ्यमोचिती देश: 
कालो व्यक्ति: स्वरादय:। शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतव:॥॥ इस 
कारिका में पठित “स्वर” बेद में ही विशिष्ट प्रतीति कराने वाला होता हे, 
अतः काव्य में उसकी उपयोगिता नहीं है। आचार्य भरत ने यद्यपि श्रुज्धारादि 
के विषय में स्वरनियम का उल्लेख किया हे परन्तु वहाँ ये केवल व्यड्यार्थ 
की विशेषता ही बताते हैं, अनेकार्थक शब्दों को एक अर्थ में नियन्त्रित करना 
इनका कार्य नहीं है। दूसरी ओर श्लेष के प्रकरण में 'काव्यमार्गे स्वरो न 
गण्यते' ऐसा विधान स्पष्ट रूप से किया गया है। कारिका में 'आदि' पद 
से 'एतावन्मात्रस्तनी' आदि स्थलों में कमलकोरक आकार वाली हस्तादि 
की चेष्टाओं का परिगणन किया जाता हे। 

इसका उदाहरण आचार्य विश्वनाथ के तातपाद द्वारा रचित यह पद्च 
है- दुर्गालब्लितविग्रहो मनसिजं सम्मीलयंस्तेजसा, प्रोद्यद्राजकलो ग्रृहीतगरिमा 
विष्वग्वृतो भोगिभि;। नक्षत्रेशकृतेक्षणो गिरिगुरौ गाढ़ां रुचिं धारयन्‌, गामाक्रम्य 
विभूतिभूषिततनू राजत्युमावलल भ:।। इस पद्च में उमादेवी के पति राजा भानुदेव 
की प्रशस्ति के साथ-2 महादेव का स्तुतिपरक अर्थ भी श्लेष के द्वारा भासित 
होता है। प्रकरण के अनुसार पद्च में प्रयुक्त दूव्यर्थक पदों के उमादेवी के 
पति भानुदेव के प्रशस्तिपरक अर्थ में नियन्त्रित हो जाने पर उमा के पति 
महादेव रूप अर्थ व्यज्जना ही के द्वारा बोधित होता है। अत: यह अभिधामूला 
व्यज्जना का उदाहरण है। (2/2) 





अभिनय: : न ... ॥7 कि ... अंभिलाषा 


अभिनय:--नट के द्वारा अनुकार्य रामादि की अवस्था का अंनुकंरंणं। 
नट रड्भरमञ्च पर अनुकार्यभूत राम, युधिष्ठिर आदि को तत्तंतूं अवस्थां को 
स्वयं पर आरोपित कर लेता है जिससे प्रेक्षक की “यही राम अथंवां युधिष्ठिर 
है' इस प्रकार की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। नट के द्वारा किया जाने वाला 
यह अनुकरणात्मक व्यापार ही अभिनय कहा जाता है- भवेद्भिनयो5वस्थानुकार:। 
आचार्य भरत का कथन हे कि यह अनुकरंण वास्तव में रामादि के व्यापार 
का न होकर लोकव्यवहार का ही अनुवर्तन है-त्रेलोक्यस्थास्य संर्वस्य नाट्य 
भावानुकीत्तनम्‌। यहाँ अभिनंवगुप्त ने इसके अंनुकरण रूप होने का विस्तारे 
से खण्डन किया है तथा भरत के अनुकीर््तन शब्द का अर्थ न्यायदर्शन की 
शब्दावली में  अनुव्यवसाय ' किया है परन्तु स्वयं भरत उस दार्शनिक विस्तार 
में नहीं गये तथा अन्यत्र उन्होंने स्वयं नाट्य के सन्दर्भ में 'अनुकरण' शब्द 
का हो प्रयोग किया है-लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम्‌॥। आचार्य 
विश्वनाथ ने भरत की ही सरणि में अभिनय को अवस्थाविशेष का अनुकरण 
कहा है। अभिनय नाट्य का प्राणभूत तत्त्व है, अतएवं इसकी एक संच्ञा 
अभिनेयार्थ भी है। 


यह चार प्रकार का होता है-आड्रिक, वाचिक, आहार्य और सात्त्विक। 
(6/3) है . 
अभिप्राय;-एक नाट्यलक्षण। सादृश्य के कारण असम्भव वस्तु को 
कल्पना को अभिप्राय कहते हैं-अभिप्रायस्तु सादृश्यादभूतार्थस्य कल्पना। 
यथा-इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तप:क्षमं साधयितुं य इच्छति। श्रुवं स 
नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तुमृषिरव्यवस्यति।। अ.शा, के इस पद्च में 
कोमल शरीर को तपस्या के लिए अयोग्य वर्णित किया गया है। (6/8) 
: अभिमान:-एंक नाट्यालड्डांर। अहड्जार को अभिमान कहते हैं-अभिमाने: 

स एव स्यांतू। यथा, वे. सं. में गान्धारी के पाण्डवों को राज्य देने के लिए 
कहनें पर दुर्योधन की उक्ति-मांतः किंमप्यसदुशं कृपणं बचस्ते। (6/230) 
अभिलाषा-ूर्वराग में काम की प्रथम दशा। प्रिय के साथ मिलन की 
इच्छा को अभिलाषा कहते हैं- अभिलाष: स्पृहा। यथा-प्रेमार्द्रा: प्रण॑य॑स्पश 
परिचयादुद्गाढ़रागोदयास्तास्ता मुग्धदुशो निसर्गमधुराश्चेष्टा भवैयुर्मयि। 








अभिसारिका ]8 अभिहितान्वयवाद : 


यास्वन्त:करणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणादाशंसापरिकल्पितास्वपि भवत्या 
नन्दसान्द्रो लय:।। इस पद्य में मालती के साक्षात्‌ दर्शन से उत्पन्न राग वाले 
माधव की अभिलाषा का वर्णन हुआ है। (3/96) 

अभिसारिका-नायिका का एक भेद। काम के वशीभूत होकर जो 
नायिका सल्लेंतस्थल पर नायक को बुलाये अथवा स्वयम्‌ अभिसार करे वह 
अभिसारिका कही जाती हे-अभिसारयते कान्‍्तं या मन्मथवशंवदा। स्वयं 
वाभिसर त्येषा धीरैरुक्ताभिसारिका।। अभिसार के इन दोनों प्रकारों के उदाहरण 
इस प्रकार हैं-(]) न च मे5वगच्छति यथा लघुतां करुणा यथा च कुरुते 
स मयि। निपुणं तथैनमभिगम्य वदेरभिदूति काचिदिति सन्दिदिशे।। तथा 
(2) उत्तक्षिप्तं करकह्लकूणं द्वयमिदं बद्धा दुढ़ं मेखला, यत्नेन प्रतिपादिता 
पुखरयोर्मज्जीरयोर्मूकता। आरब्धे रभसान्मया प्रियसरिब्र क्रीडाभिसारोत्सवे, 
चाण्डालस्तिमिरावगुण्ठनपरक्षेपं विधत्ते विधु:॥ 

यदि कुलीन स्त्री अभिसरण करे तो वह सिमटती हुई, आभूषणों की 
ध्वनि शान्त करके, घूँघट निकाल कर जायेगी। वैश्या विचित्र और उज्ज्वल 
वेष धारण करके, नूपुर और कछ्ढणों की ध्वनि करती हुई, आनन्द से मुस्कुराती 
हुई अभिसरण करती है जबकि दासी मत्त होकर अटपटी बातें करती हुई, 
हड्बड़ी से प्रफुल्ल नेत्रों वाली, बहकी हुई चाल से अभिसरण करती है। 

खेत, वाटिका, टूटा हुआ मन्दिर, दूती का घर, जड्गल, उद्यान, श्मशान, 
नदी आदि का तट अथवा कोई भी अन्धकारावृत स्थान सल्लेतस्थल हो सकता 
है। 

अभिहितान्वयवाद:-वाक्य के तात्पर्यार्थ का निरूपक सिद्धान्त। 
अभिहितान्वयवाद से अभिप्राय है, वह सिद्धान्त जिसमें अभिहित पदों का 
किसी स्वतन्त्र शक्ति के द्वारा परस्पर अन्वय स्थापित किया जाये। आचार्य 
विश्वनाथ ने पद का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसका एक विशेषण ' अनन्वित ' 
दिया है। अत: पदों के पृथक्‌-2 उपस्थित अर्थों के परस्पर अन्वय के लिए 
तात्पर्य नामक वृत्ति को मानना अनिवार्य हो जाता है। अभिधा शक्ति के 
द्वारा एक-एक़ पदार्थ का बोध कराकर विरत हो जाने पर पदार्थों में परस्पर 
अन्वय को स्थापित कर वाक्यार्थ का बोध कराने वाली वृत्ति तात्पर्या है। 
यह मीमांसकों का अभिहितान्वयवाद है। (2/27) 





अभूताहरणम्‌ क्‍ ॥9. क्‍ .._ अंर्थविशेषणंम्‌ 


अभूताहरणम्‌-गर्भसन्धि का एक अजड्भी। कंपटयुक्त वंचने को 
अभूताहरण कहते हैं-व्याजाश्रयं वाक्यमभूताहरणम्‌। यथा वे.सं, में युधिष्ठिर 
ने 'अश्वत्त्थामा हत:' इतना वाक्य तो स्पष्ट कहा परन्तु “गजः” इतना 
धीरे से। इससे द्रोणाचार्य ने शस्त्र और नेत्रजल दोनों को साथ-2 ही' छोड़ा। 
यहाँ युधिष्ठिर का वचन “अभूताहरण' नामक सन्ध्यड्र है। (6/96) 

अमतपरार्थत्वम्‌--एक काव्यदोष। जहाँ क्रोई अनिष्ट अर्थान्तर प्रतीत 
होता हो, वहाँ अमतपरार्थत्व नामक दोष होता हैे। यथा-राम॑मन्मथशरेण 
ताडिता दुःसहेन हृदयेन निशाचरी। गन्धवद्रुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसतिं 
जगाम सा॥ रामरूपी कामदेव के बाण से ताडित वह राक्षसी (ताडका) 
दुःसह हृदयं के साथ गन्धयुक्त रक्‍्तरूपी चन्दन से उपलिप्त होकर जीवितेश 
(यमराज) के निवास पर चली गयी। यहाँ प्रकृत सन्दर्भ बीभत्स रस का 
है, उसमें अनिष्ट श्रुड्भार की प्रतीति हो रही है। अत: यहाँ अमतपरार्थत्व 
दोष है। यह वाक्यदोष है। (7/4) 

अमर्ष ;-एक व्यभिचारीभाव। निन्दा, आक्षेप, अपमानादि से उत्पन्न 
चित्त का अभिनिवेश अमर्ष (क्रोध) कहा जाता है। आँखें लाल हो जाना, 
शिर में कम्प उत्पन्न होना, भ्रुकुटि का तन जाना तथा तर्जना आदि इसके 
अनुभाव हैं-निन्दाक्षेपापमानादेरमर्षो $भिनिविष्टता। नेत्ररागशिरःकम्पश्रूभड़रो- 
त्तर्जनादिकृत्‌॥ यथा-प्रायश्चित्तं चरिष्यामि पूज्यानां वो व्यतिक्रमात्‌। न त्वेवं 
दूषयिष्यामि शस्त्रग्रहमहाव्रतम्‌।। इस पद्य में परशुराम के अमर्षभाव का वर्णन 
हुआ है। (3/॥63) 

अरुचि :-प्रवासविप्रलम्भ में काम की पञ्चम दशा। सब वस्तुओं से 
वैराग्य हो जाना, जब कुछ भी खाद्य अथवा दृश्य अच्छा न लगे तो अरुचि 
नामक कामदशा होती है-अरुचिर्वस्तुवैराग्यम्‌। (3/2।2) 

अर्थप्रकृति:-नाट्यवस्तु के उपादान। नाट्य के फल के साधन को 
अर्थप्रकृति कहते हैं-अर्थप्रकृतय: प्रयोजनसिद्धिहेतव:। इसके पाँच भेद 
हैं-बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी और कार्य। ये पाँच वस्तुत: कथावस्तु के 
उपादान कारण हें। (6/46) 

. अर्थविशेषणम्‌-एक नाट्यालडझ्भार। किसी के द्वारा कही गयी एक बात 

का अनेक प्रकार से उपालम्भ के रूप में कथन करना अर्थविशेषण कहा 
जाता है-उक्तस्थार्थस्य यत्तु स्यादुत्कीर्तनमनेकधा। उपालम्भस्वरूपेण 











अर्थान्तरन्यास : 20 अर्थापित्ति : 





तत्स्यादर्थविशेषणम्‌।। यथा, अ.शा. में राजा के प्रति शार्डरव का कथन-आ: 
कथमिदं नाम। किमिदमुपन्यस्तमिति। ननु भवानेव नितरां लोकवृत्तान्तनिष्णात :। 
सतीमपि ज्ञातिकुलैकसंश्रयां, जनोउन्यथा भर्तृमतीं विशड्भते। अत: समीपे 
परिणेतुरिष्यते, प्रियाउ5प्रिया वा प्रमदा स्वबन्धुभि:।। (6/227) 


अर्थान्तरनन्‍्यास :-एक अर्थालड्लार। सामान्य का विशेष से, विशेष का 
सामान्य से, कार्य का कारण से तथा कारण का कार्य से साधर्म्य अथवा 
वैधर्म्य के द्वारा यदि समर्थन किया जाये तो अर्थान्तरन्यास अलझ्जर होता 
है -सामान्यं वा विशेषेण, विशेषस्तेन वा यदि। कार्य च कारणेनेदं कार्यण च 
समर्थ्यते। साधर्म्येणेतरेणार्थान्तरन्यासो5ष्टधा तत:। इसके यही पूर्वोक्त आठ 
प्रकार हैं। यथा- बृहत्सहाय : कार्यान्तं क्षोदीयानपि गच्छति। सम्भूयाम्भोधिम भ्येति 
महानद्या नगापगा।। इस श्लोक में पूर्वार्ध में उक्त सामान्य कथन का उत्तरार्ध 
में उक्त विशेष कथन से समर्थन किया गया है। (0/80) 

अर्थापत्ति:-एक नाट्यलक्षण। किसी एक अर्थ के कथन से जहाँ अन्य 
अर्थ की प्रतीति हो, उसे अर्थापत्ति कहते हैं-अर्थापत्ति्यदन्योथों 5 र्थान्तरोक्ते : 
प्रतीयते। यथा-वे.सं. में कर्ण के द्वारा दुर्योधन को यह कहने पर कि द्रोणाचार्य 
अश्वत्त्थामा को राजा बनाना चाहते हें, दुर्योधन उसे साधुवाद देकर, दत्त्वा5 भयं 
सो5तिरथो वध्यमानं किरीटिना। सिन्धुराजमुपेक्षेत नेवं चेत्कथमन्यथा।।, इस 
पद्य से द्रोण के जयद्रथ को न बचा पाने की घटना को अन्यथा व्याख्यायित 
करते हैं। (6/96) 


अर्थापत्ति:-एक अर्थालड्टार। दण्डापूपिका न्याय से अर्थान्तर की प्राप्ति 
अर्थापत्ति अलड्जार है-दण्डापूपिकयान्यार्थागमोड थपित्तिरिष्यते। दण्डापूपिका 
से अभिप्राय है कि मूषक ने यदि दण्ड खा लिया है तो उसके साथ लगे 
हुए पूए भी अवश्य खा लिये होंगे अर्थात्‌ यदि कठिन कार्य सिद्ध हो गया 
है तो सुगम कार्य भी अवश्य सिद्ध हो गया होगा। इस प्रकार की प्रतीति 
अर्थापत्ति है। इसमें कहीं प्राकरणिक (प्रकृत) अर्थ से अप्राकरणिक 
( अप्रकृत) अर्थ की प्रतीति होती है तो कहीं अप्राकरणिक (अप्रकृत) अर्थ 
से प्राकरणिक (प्रकृत) अर्थ की। इनके उदाहरण क्रमश: इस प्रकार 
हैं-हारो5यं हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमण्डले। मुक्तानामप्यवस्थेयं के बयं 





अर्थालड्डूगर: 2] अर्धान्तरैकपदत्वम्‌ 


स्मरकिड्डरा:॥ तथा, विललाप स वाष्पगद्गदं सहजामप्यपहाय- धीरताम्‌। 
अतितप्तमयो5पि मार्दव॑ भजते केव कथा शरीरिणाम्‌॥ इन पच्चों में मुक्‍्तों 
के इस अवस्था को प्राप्त होने तथा अतितप्त होने पर लोहे के पिघल 
जाने से अन्यों का सुगमतया वशीभूत हो जाना तथा मृदु हो जाना अर्थापन्न है। 
... शएलेष से युक्त होने पर यह अलड्लार अधिक चमत्कारक होता है। 
(]0/॥08) 

अर्थालड्वार:-अलड्ढार का एंक भेद। जहाँ शब्द का परिर्व॑तन कर देने 
पर भी अलड्डार मष्ट न हो, वहाँ अर्थालज्डार होता है। सा.द. में सत्तर से 
अधिक अर्थालड्डारों का विवेचन हे। 

अर्थोपक्षेपक :--रूपक में सूच्य वस्तु को सूचित करने का प्रकार। जो 
युद्धांदि की कथा अझ्डें में प्रदर्शित नहीं की जा सकती परन्तु उसे बतलाना 
आवश्यक हे, ऐसी दो दिन से लेकर एक वर्ष पर्यन्त घटित होने वाली तथा 
इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य कथा, जो अतिविस्तृत हो, अर्थोपक्षेपक के 
द्वारा सूंचित की जा सकती हे। इसके अतिरिक्त जो कार्य दिन के अवंसांन 
में सम्पाद्य हो तथा दिन में उसका प्रयोग उपपन्ने न हो सके, उसे अड्डु-च्छेद 
करके अर्थोपक्षेपक के द्वारा सूचित करना चाहिए-अक्लेष्वदर्शनीया या 
वक्‍्तव्यैव च सम्मता। या च स्यादवर्षपर्यन्तं कथा दिनद्वयादिजा। अन्या च 
विस्तरा सूच्या सार्थेपक्षेपकेर्बुधै:।॥ दिनावसाने कार्य यद्दिनेनैवोपपद्यते। 
अर्थोपक्षेपकेर्वाच्यमडु-च्छेदं विधाय यत्‌।। जो कथावस्तु एक वर्ष से अधिक 
है, उसे एक वर्ष से कम की बना देना चाहिए। इसका निर्देश स्वयं भरतमुनि 
के द्वारा दिया गया है। आचार्य भरत का कथन है कि-अह्डच्छेदे कार्य मासकृत॑ 
वर्षसज्चितं वापि। तत्सर्व॑ कर्त्तव्यं वर्षादृर्ध न तु कदाचित्‌॥ इस प्रकार 
श्रीरामंचन्द्र के चौदह वर्ष के वनवास आदि की घटना को भी रूपक में 
वर्ष, मास, दिन, प्रहर आंदि में ही प्रदर्शित किया जाता हे। | 

अर्थोपक्षेपक पाँच प्रकार का होता है-विष्कम्भक, प्रवेशक, चूलिका 
अड्डरावतार, अड्डःमुख। (6/33-36 ) 

अर्धान्तरैकपदत्वम्‌--एक काव्यदोष। छन्द में दो चरणों की एक इकाई 
होती है। यदि कोई एक पद दूसरे अर्धभाग में चला जाये तो अर्धान्तरैकपदत्व 














नामक दोष होता है। यथा-इन्दुर्विभाति कर्परगौरैर्धवलयन्करै:। जगन्मा कुरु 
तन्वड़ि मान पादानते प्रिये।। इस पद्च में 'जगत्‌' पद पूर्वार्ध में पढ़ा जाना 
चाहिए। यह वाक्यदोष है। (7/4) 

अलझ्जार:-काव्य का उत्कर्षाधायक तत्त्व। अलड्डार शब्द और अर्थ 
के माध्यम से रस का उत्कर्ष करते हुए काव्य का उपकार करते हैं। इसका 
लक्षण हे-शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा: शोभातिशायिन:। रसादीनुपकूर्वन्तो5- 
लझ्ढरास्ते5ड्भदादिवत्‌।। अड्भदादि जिस प्रकार शरीर की शोभा का अतिशय 
करते हुए शरीरी का उपकार करते हैं, उसी प्रकार अनुप्रासोपमादि शब्दार्थ 
के माध्यम से काव्यसर्वस्वभूत रसभावादि को उपकृत करते हैं। गुण और 
रीतियों को भी काव्य के उत्कर्षक बताया गया है परन्तु गुण रस में ही 
अवस्थित होते हैं तथा स्थित होने पर अवश्य साक्षात्‌ रस का उपकार करते 
हैं परन्तु अलड्भार शब्द ओर अर्थ के धर्म हैं, रस के नहीं। अतएव ये परम्परा 
से शब्दार्थ के माध्यम से रस का उपकार करते हैं। इसके अतिरिक्त गुण 
काव्य के नित्य धर्म हैं जबकि अलझ्जरों की स्थिति काव्य में अनिवार्य नहीं 
है। मम्मट ने कहा हे-अनलड्जकृती पुनः क्वापि अर्थात्‌ काव्यगत शब्द और 
अर्थ कभी-2 अनलडनकृत भी होते हैं। रीति भी काव्यशोभा की उत्कर्षक 
है तथा काव्य के आत्मभूत रसादि की उपकारक होती है परन्तु वह पदों 
की सझ्छटना मात्र है, अत: उसकी स्थिति काव्य के अड्भसंस्थान की तरह 
है जबकि अलड्डार शब्द और अर्थरूप काव्यशरीर की शोभा के वर्धक 
अड्भदादि आभूषणों के समान हें। 

ये शब्दालझ्वार, अर्थालड्वार और उभयालड्जार के भेद से तीन प्रकार 
के होते हैं। शब्द और अर्थ के रूप में विभाजन का आधार अन्वयव्यतिरेक 
है। जहाँ शब्द की परिवृत्ति कर देने पर भी अलड्ढार॒त्व अक्षुण्ण रहे वहाँ 
अर्थालड्वार तथा जहाँ शब्द में परिवर्तन करने से अलड्जारता नष्ट हो जाये 
वहाँ शब्दालड्वार होता है। (0/) 

अवपातनम्‌- आरभटी वृत्ति का एक अड्भ। प्रवेश, त्रास, निष्क्रमण, 
हर्ष और विद्रव की उत्पत्ति को अवपातन कहते हैं- प्रवेशत्रासनिष्क्रान्तिहर्ष - 
विद्रवसम्भव:। अवपातनमित्युक्तम्‌ . , . . ॥ यथा, कृत्यरावण के पषष्ठाड़ू 
में खड़गहस्त पुरुष का प्रसड्। (6/59) 
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पर 


अवलगितम्‌ 23 अवाचक 


अवलगितम्‌-वीध्यड्भ। प्रस्तावना का एक भेद। जहाँ एंक प्रयोग में 


. समावेश करके किसी पात्र के प्रवेश रूप अन्य कार्य को सिद्ध किया जाये - 


उसे अवलगित कहते हैं-यत्रैकत्र समावेशात्कार्यमन्यत्प्रसाध्यते। प्रयोगें खलु 


तज्ज्ञेयं नाम्नावलगितं बुधे:॥। यथा, अ.शा. में सूत्रधार मटी की प्रशंसा करता 


हुआ-तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हत:। एष राजेव दुष्यन्तः 
सारज्जेणातिरंढहसा।। इस पद्य का प्रयोग करता है तथा इसी के साथ राजा 
: दुष्यन्त का रड्भमज्च पर प्रवेश हो जाता है। (6/22) 

अवस्यन्दितम्‌-वीथ्यड्र। अंपनी सहज उक्ति का अन्यथा व्याख्यान 
अवस्यथन्दित कहा जाता हे-व्याख्यानं स्वरसोक्तस्यान्यथावस्यन्दितं भवेत्‌। 
इसका उदाहरण छलितराम नामक नाटक का वह प्रसद्भ हे जहाँ सीता लव 
से “जात! स खलु युवयो: पिता।' अपने इस स्वाभाविक वाक्य को छुपाती 
हुई “मा अन्यथा शह्ढलेथाम्‌। न खलु युवयोरेव सकलाया अपि पृथिव्या इति' 
इस प्रकार अर्थान्तर कर देती है। (6/27) 


अवहसितम्‌--हास्य का एक भेद। जहाँ नेत्रविकास, अधर-स्फुरण, दाँतों 


के विलक्षित होने और मधुर स्वर के साथ-2 कन्धे ओर शिर में कुछ-कुछ 
कम्पन भी प्रतीत हो उसे अवहसिंत कहते हैं-सांसशिरःकंम्पनमवंहसितम्‌। 
यह मध्यम प्रकृति के लोगों का हास्य है। (3/22।) 

अवदहित्त्था-एक व्यभिचारीभाव। भय, गौरव, लज्जा आदि के कारण 
हर्षादि के आकार को छुपाना अवहित्त्थां कहलाता है। इसमें किसी अन्य 
काम में लग जाना, कुछ अन्य बात करने लगनों, इधरं-उधर देख्ंबना आदि 
होता हे-भयगोरवलज्जादेर्हर्षाद्याकारगुप्तिरवहित्त्था। व्यापारान्तरसक्त्यन्यैथा- 
भाषणविलोकनादिकरी। यथा-एवं वादिनि देवर्षो पार््वे पितुरंधौमुरंबी। 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती।। कू.स. के इस पद्च में विवाह की 
चर्चा के समय समीपस्थित पार्वती की अवहित्त्था का वर्णन है। (3/॥65) 

अवरहित्त्था-शिल्पक का एक अदछ्भ (6/295) 

अवाचक :-एक काव्यदोष। जो शब्द उस अर्थ का वाचक नहीं हे उसमें 
उसका प्रयोग होने पर अवाचक दोष होता है। यथा-' गीतेषु कर्णमादत्ते।' यहाँ 
“कान देना' इस प्रकार देने के अर्थ में आडप्पूर्वक ४दा का प्रयोग है जबकि 
“आ' उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ 'लेना' होता है, अत: यह शंब्द इस 
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अर्थ में अवाचक है। इसी प्रकार 'दिनं मे त्वयि सम्प्राप्ते ध्वान्तच्छन्नापि 
यामिनी' इस उदाहरण में दिन शब्द 'प्रकाशमय' अर्थ को प्रकट कर रहा 
है परन्तु यह इस अर्थ का वाचक नहीं है। दिन शब्द का अर्थ होता है-सूर्य 
से युक्त काल। किसी भी प्रकार के प्रकाश को अवस्था में 'दिन' शब्द 
का प्रयोग नहीं होता। “वर्ण्यते कि महासेनो विजेयो यस्य तारक: ', यहाँ 
“विजेय' में यत्‌ प्रत्यय क्त के अर्थ में है। अत: यह पदांशगत अवाचक 
का उदाहरण हे। (7/3) 

अविशेषेविशेषत्वम्‌--एक काव्यदोष। अविशेष बहुव्यापक होता हे, 
विशेष अल्पव्यापक। अत: बहुव्यापक विषय में अल्पव्यापक शब्द का प्रयोग 
करना दोष ही है। यथा-हीरकाणां निधेरस्य सिन्धो: कि वर्णयामहे। वस्तुत: 
समुद्र को रत्ननिधि कहना चाहिए। हीरकों में अल्पव्यापकत्व है, अत: यह 
अविशेष के स्थान पर विशेष का प्रयोग हुआ। (7/5) 

अश्रु:-एक सात्त्विक अनुभाव। क्रोध, दुःख तथा अत्यन्त हर्ष से नेत्रों 
में जल का आ जाना अश्रु कहा जाता हे-अश्रु नेत्रोदूभवं वारि क्रोध- 
दुःखप्रहर्षजम्‌। (3/46) 

अश्लीलत्वमू-एक काव्यदोष। ब्रीडा, घृणा अथवा अमड्गल रूप 
असभ्य अर्थ का व्यज्जक अश्लील कहा जाता हे-अश्लीलत्वं 
ब्रीडाजुगुप्सामड्भलव्यज्जकत्वात्‌। यथा-दुप्तारिविजये राजन्‌ साधन सुमहत्तव, 
में 'साधन' पद लिड् अर्थ का भी वाचक होने से ब्रीडादायक है। प्रससार 
शनेर्वायुर्विनाशे तन्वि ते तदा, में 'वायु' पद अपानवायु का भी वाचक होने 
से जुगुप्सादायक तथा “विनाश ' शब्द अमड्गलसूचक है। पाणि: पल्‍लवपेलव :, 
इस पंक्ति में 'पेलव' शब्द के प्रथम दो अक्षरों से लज्जाजनक अश्लीलता 
की प्रतीति होती है, अत: यह पदांशगत दोष भी हे। दो पदों की सन्धि के 
कारण यदि किसी अश्लील अर्थ की कल्पना होती हो तो वह वाक्यगत 
अश्लील दोष होता है। यथा-चलण्डामरचेष्टित:। यहाँ चलन्‌ और डामर पदों 
में सन्धि के कारण घृणावाचक अश्लीलत्व की प्रतीति होती है। अश्लील 
दोष अर्थविषयक भी होता है। यथा-हत्तुमेव प्रवृत्तस्य स्तब्धस्य विवरैषिण :। 
यथाशु जायते पातो न तथा पुनरुननति:॥ यहाँ शिश्नरूप ब्रीडाव्यज्जक 
अश्लील अर्थ की प्रतीति होती है। कामगोष्ठी आदि में अश्लीलत्व दोष 
नहीं होता। (7/3-6) 
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असड्भति ः 25 ..... असूया 


 असज्भति:-एक अर्थालछ्डर। कार्य और कारण के अलगं-2 स्थान 
पर होने से असड्भरति अलड्डार होता है-कार्यकारणयोर्भिन्नदेशतायामसड्जति:। 
यथा-सा बाला वयमप्रगल्भमनस: सां स्त्री वयं कांतेराः, सा पीनोननतिमत्पयोधरयुगं 
धत्ते सखेदा वयम्‌। साक्रान्ता जंघनस्थलेन गुरुणा गन्तुं न शकता वयं 
दोषैरन्यजनाश्रयैरपटवो जाता: सम इत्यद्भुतम्‌॥ इसे पद्च में कारण नायिका 
में विद्यमान हैं तथा उनका फल नायक में दृष्टिगोचर हो रहा हे। 


यह विरोधालड्डार का अपवाद हे। विरोधालड्डार में एक देश में स्थित 
वस्तुओं का विरोध होतां है जबकि असद्भति में वे भिन्‍न देश में स्थित होती 
हैं। (0/90) 


असत्प्रलाप: -वीथ्यड्भर। असम्बद्ध वाक्य अथवा उत्तर को असत्प्रलाप 
कहते हैं। न समझते हुए मूर्ख के समक्ष कहे गये हितकारक कथन भी 
असत्प्रलाप हें-असत्प्रलापो यद्वाक्यमसम्बद्धं तथोत्तरम। अगुहणतो5पि 
मूर्खस्य पुरो यच्च हितं वच:॥ इसका उदाहरण आचार्य विश्वनाथकृत पद्च 
अलिकुलमज्जुलकेशी परिमलबहुला रसावहा तनन्‍्वी। किसलयपेशलपाणि: 
कोकिलकलभाषिणी प्रियतमा मे ॥ यहाँ प्रद्युम्न आम्रवल्ली को देखकर 
प्रियतमा कौ कल्पना करते हुए कामोन्मत्त होकर असम्बद्ध प्रलाप कर रहा 
है। मूर्ख को कहे गये हितकारी वचन का उदाहरण वे.सं. नाटक में दुर्योधन 
के प्रति कहे गये गान्धारी के वाक्य हैं। (6/273) 


- असमर्थ :-एक काव्यदोष। जो शब्द किसी अर्थ का वाचक नहीं हो 
सकता वह उस अर्थ के प्रति असमर्थ होता है। यथा-कुज्जं हन्ति कृशोदरी। 
इस पंक्ति में 'हन्ति” पद का प्रयोग 'ग्रच्छति' अर्थ में हुआ है। यद्यपि ४ हन्‌ 
गति अर्थ में पठित हे तथापि इस अर्थ में हन्‌ धातु का प्रयोग सर्वथा नहीं 
होता। यह पद॒दोष है। .(7/3) 

असूया-एक व्यभिचारीभाव। उद्धतता के कारण दूसरों के गुणों व 
संमाद्धे को सहन न करना असूया कही जाती हे। दूसरे के दोषों का कथन 
करना, भ्रूभड्ग, तिरस्कार, क्रोधादि इसके अनुभाव हैं-असूयान्यगुणद्धीनामौद्धत्याद- 
सहिष्णुता। दोषोद्घोषश्रूविभेदावज्ञा क्रोधेड़ितादिकृतु॥ यथा-अथ तत्र 
पाण्डुतनयेन सदसि विहित॑ मधुद्विष:। मानमसहत न चेदियतिं: परिवृद्धिमत्सरि- 
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मनो हि मानिनाम्‌।॥ यहाँ श्रीकृष्ण के सम्मान को सहन न करते हुए शिशुपाल 
का वर्णन है। (3/75) 

असौष्ठवम्‌-प्रवासविप्रलम्भ में काम की प्रथम दशा। प्रिय के अन्य 
देश में चले जाने पर नायिका. श्रुड्भरारादि में प्रवृत्त नहीं होती, अत: उसके 
अड्डों में मलिनता रहती हे। यह असौष्ठवनामक काम की दशा है-असीष्ठवं 
मलापत्ति:। (3/2।2) 

अस्थानयुक्‍तता--एक काव्यदोष। जो शब्द जहाँ नहीं प्रयुक्त होने चाहिए 
वहाँ उनका प्रयोग अस्थानयुक्तता है। यथा-आज्ञाशक्रशिखामणिप्रणयिनी 
शास्त्राणि चश्षुर्नवं, भक्तिर्भूतपपतों पिनाकिनि पदं लड्ढेति दिव्या पुरी। 
उत्पत्तिद्रीहिणान्वये च तदहो नेदुग्वरों लभ्यते, स्याच्चेदेष न रावण: क्व नु पुन: 
सर्वत्र सर्वे गुणा:॥ बा. रा. में जनक के प्रति शतानन्द की इस उक्ति में 
' स्याच्चेदेष न रावण:' पर ही वाक्य समाप्त हो जाता है। इसके बाद का 
अंश अस्थान में प्रयुक्त है क्योंकि इससे रावण की उपेक्षणीयता कम हो 
जाती है। यह अर्थदोष है। (7/5) 

अस्थानस्थपदता-एक काव्यदोष। अनुचित स्थान में किसी पद को 
रखने से अस्थानस्थपद॒त्व दोष होता है। यथा-तीर्थे तदीये गजसेतुबन्धात्‌ 
प्रतीपगामुत्तरतो5स्य गड़गम्‌। अयत्नबालव्यजनीबभूवुर्हसा नभोलड्डनलोलपफक्षा :।। 
यहाँ 'तदीये' में “तत्‌” पद से गड़ा का परामर्श होता है, अत: उसे इससे 
पूर्व आ जाना चाहिए। यथा च-हितानन य: संश्रुणुते स किप्रभु:। यहाँ 
*संथुणुते' के साथ नज्‌ का सम्बन्ध है, अत: नज्‌ उसी के पूर्व रहना चाहिए। 
यह वाक्यदोष है। (7/4) 

अस्थानस्थसमासता- एक काव्यदोष। अनुचित स्थान में समास करने 
को अस्थानस्थसमासता कहते हैं। यथा -अद्यापि स्तनशैलदुर्गविषमे सीमन्तिनीनां 
हृदि, स्थातुं वाउ्छति मान एष घिगिति क्रोधादिवालोहित :। प्रोद्यद्दूरतरप्रसारितकर : 
कर्षत्यसौ तत्क्षणात्‌ फुल्लत्‌केरवकोषनिस्सरदलिश्रेणीकृपाणं शशी।। यहाँ 
पूर्वार्ध में क्रोधपूर्ण चन्द्रमा की उक्ति है परन्तु वहाँ समास नहीं किया गया 
जबकि उत्तरार्ध में कवि की उक्ति में कठोरताद्योतक दीर्घ समास है। यह 
वाक्यदोष है। (7/4) 

आकाशभाषितम्‌ -नाट्य में किसी पात्र के द्वारा दूसरे पात्र के विना 
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ही, विना कही गयी बात को भी सुनते से हुए जो 'क्या कहते हो, इस 
प्रकार का कथन किया जाता है उसे आकाशभांषित कहते हैं-किं ब्रवीषीति 


यन्नाटये विना पात्र प्रयुज्यते। श्रुत्वेवानुक्तमंप्यर्थ तत्स्यादाकाशभाषितम्‌।। 
(6/6) 


. आक्रन्द+-एक नाट्यालट्डार। शोक से विलांप करना आक्रन्द कहा 
जाता है-आक्रन्दः प्रलपितं शुचा। यथा, वे. सें. में कज्चुंकी का, हां देवि 
कुन्ति! राजभवनपताके! आदि संबाद। (6/209) 

. आक्षेप:--एक अर्थालड्भार। विवक्षित वस्तु के वैशिष्ट्य का प्रतिपादन 
करने के लिए उसकां निषेध सा करना आक्षेपालड्वार कहा जाता है-वस्तुनो. 
वक्तुमिष्टस्य विशेषप्रतिपत्तये। निषेधाभास आशक्षेप: , . . . . ॥ यह दो प्रकार 
का हो सकता हे-(१) वश्ष्यमाण वस्तु का निषेध करने पर तथा (2) उक्त 
वस्तु का निषेध करने पर। वशक्ष्यमाणविषंय में कभी सामान्य रूप से सूचित 
सारी वस्तु का निषेध कर दिया जाता है, कभी उसका एक अंश कहकर 
दूसरे अंश का निषेध हींतां है। उक्त विषय में भी कहीं वस्तु के स्वरूप 
' का निषेध होंता हैं कहीं उसके कथन का। इस प्रकार आक्षेप के चार भेद 
निष्पन्न होते हें। 


आक्षेपालड्ञांर का एंक दूसरा रूप भी है जहाँ अनिष्ट का विधान 
आभासिंत होता हैं-अनिष्टस्य तथार्थस्य विध्याभास: परो मतं:। यथा-गच्छ 
गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः संन्तु ते शिवां:। ममापि जन्म तत्रेवं भूयाद्यत्र गतो 
भवांन्‌॥ यहाँ गमन की विधि अन्ततः गमन के-निषेधं में अंवसिंतं होती है। 
अतः यह विध्याभास है। (0/85-86) हज 


आख्यॉनम्‌-एक नाट्यालड्डार। पूर्व इतिहांसं का कथन आख्यान कहा 
जाता है-आख्यान पूर्ववृत्तोक्ति:। यथा, वे.स॑ं. में अश्वत्त्थामा की उक्ति-देश 
सोडयमरातिशोणितजलेयस्मिनू हंदाः पूरिता:।। (6/237) 
आंख्यायिका-गद्यकाव्य का एक भेद्‌। सामान्य रूप से आख्यायिका 
कथा के ही समान होती है परन्तु इसमें कंवि के पास अवसर होता है कि 
वह अपने वंश का तथा कही-2 अन्य कवियों का वृत्तान्त भी वर्णित करेता 
है। मध्य-2 में कहीं-2 पंद्चों का भी निवेश होता है जो आर्या, वंक्‍्त्र अथवा. 








अपरवक्त्र छन्दों में निबद्ध होते हैं। कथांशों का विभाजन आश्वास नाम से 
किया जाता है। उनके प्रारम्भ में उपर्युक्त छन्‍्दों अथवा अन्योक्ति से भावी 
कथावस्तु की सूचना दी जाती है -आख्यायिका कथावत्सा कवेर्वशादिकीरत्तनम्‌। 
अस्यामन्यकवीनाञज्च तथा वृत्तं क्वचित्‌ क्‍्वचित्‌। कथांशानां व्यवच्छेद 
आश्वास इति बध्यते। आर्यावक्त्रापवक्त्राणां छन्‍्द्सा येनकेनचित्‌। 
पापदेशेनाश्वासमुखे भाव्यर्थसूचनम्‌।। इसका उदाहरण हर्षचरित आदि 


४ 
ह। 


आड्िक: 28 आनन्द : 


भामहादि आचार्यों का मत है कि आख्यायिका में नायक स्वयम्‌ अपनी 
कथा कहता है-वृत्तमाखंयायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌। परन्तु इसका 
खण्डन आचार्य दण्डी के द्वारा पहले ही कर दिया गया है-अपि त्वनियमो 
दृष्टस्तत्राप्यन्यैरुदीरणात्‌। (6/32) 

आद्धिक:-अभिनय का एक प्रकार। शिर, हाथ, वक्ष, पार्श्व, कटि 
तथा पैर इन छह अड्जों तथा नेत्र, भ्रू, नासा, अधर, कपोल तथा चिबुक इन 
छह उपाड्ों के द्वारा अनुकार्य रामादि की चेष्टाओं का अनुकरण आड्रिक 
अभिनय हे। (6/3) 

आदानम्‌-विमर्शसन्धि का एक भेद। समस्त कार्यों को सझूगृहीत कर 
देना आदान कहा जाता है-कार्यसडग्रह आदानम्‌। यथा वे.सं. में-नाहं रक्षो 
न भूतो रिपुरुधिरजलाक्लेदिताड़: प्रकामं, निस्तीर्णोरुप्रतिज्ञाजलनिधिगहन : 
क्रोधन: क्षत्रियोइस्मि। भो भो राजन्यवीरा: समरशिखिशिखाभुक्‍्तशेषा: कृत 
वस्त्रासेनानेन लीनेर्हतकरितुरगान्तर्हितैरास्यते यत्‌॥। इस पद्य में समस्त शत्रुओं 
का वध सडग्गृहीत किया गया है। (6/2) 


आधिकारिकम्‌-कथावस्तु का एक प्रकार। काव्य के प्रधानफल का 
स्वामित्व अधिकार कहा जाता है और उस फल का स्वामी अधिकारी होता 
है। अधिकारी की कथा को ही आधिकारिक वस्तु कहा जाता है-- अधिकार: 
फले स्वाम्यमधिकारी च तत्प्रभु:। तस्येतिवृत्तं कविभिराधिकारिकमुच्यते।। 
यथा, रामायण में राम अधिकारी है, अत: उसकी कथा आधिकारिक कही 
जायेगी। (6/24) 

आनन्द्‌:-निर्वहणसन्धि का एक अड्भ। अभीष्ट की प्राप्ति को आनन्द 


आमुखम्‌ _._._._._._._._._ 22 .../ -आर्थी 
कहते हैं-आनन्दो वांज्छितागम:। यथा वे.सं. में द्रौपदी का यह कंथर्नें- 
विस्मृतमेत॑ व्यापारं नाथस्य प्रसादेन पुनरपि शिक्षिष्ये। (6080) ... 
आमुखम्‌-रूपक की प्रस्तावना। जहाँ नटी, विदूषक - अथंवा 
पारिपाश््विक स्थापक के साथ अपने कार्य के विषय में विचित्र वाक्यों से 
इस प्रकार संलाप करें जिससे प्रस्तूयमान वस्तु की सूचना प्राप्त हो जाये 
उसे आमुख कहते हैं। इसी की संज्ञा प्रस्तावना भी है-नटी विदूषकों वापि 
पारिपार्शिवक एवं वा। सूत्रधारेण संहिता: संलापं यत्र कुर्वते। चित्रैर्वाक्ये 
स्वकार्योत्थे: प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथ:। आंमुखं तत्तु विज्ञेय नाम्नों प्रस्तावनापिं सो।। 
लक्षणवाक्य में प्रोक्त सूत्रधार पद से स्थापक का ग्रहण होता है। उसे सूत्रधार 
सदुश होने के कारण इस संज्ञा से अभिहित किया गया हे। 

. इसके पाँच भेद होते हैं-उद्घातक, कंथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक 
तथा अवलगित। (6/6) 

आरभटी-नाट्यवृत्ति का एक प्रकार। आरभंटी शंरीरव्यापाररूपा वृत्ति 
है। आचार्य भरत ने इसकी उत्पत्ति अथर्ववेद से मानी है। कुंछ आचार्य इंसका 
सम्बन्ध शिव के तांण्डंव नृत्य के साथ भी जोड़ते है। इसका संम्बन्ध माया 
इन्द्रजाल, सडय्राम, क्रोध, उद्भ्रान्त आदि की चेष्टाओं, वंध, बंन्धन आदि 
उद्धत कार्यों से हे-मायेन्द्रजालसडःग्रामक्रोधोदश्रान्तादिचेष्टिते:। संयुक्ता 
वधबन्धाद्रेरुद्धतारभटी मता।। इसके चार अड्भ हैं- वस्तृत््थापन. सम्फेट 
संक्षिप्ति और अवंपातन। (6/55-56) 

. आरम्भ+-कार्य की प्रथम अवस्थां। कथानक के मुख्य फल की सिद्धि 

के प्रति नायकनायिकादि की उत्सुकता कार्य की आरम्भ नामंक अवस्था 
है-भवेदारम्भ औत्सुक्यं यन्मुख्यफलसिद्धये। यथा, र.ना. में रत्नावली को 
अन्तःपुर में रखने कें लिए योगन्धरायण की उत्कंण्ठा। (6/55)..... 
.. आर्थी-उपमा कां एक भेद। जहाँ अर्थ के बल से साम्य का आक्षेप 
करना पड़ता है। तुल्य, समान॑ आदिं पद अंथंवां तुल्यार्थक वतिं प्रत्यय अर्थ- 
बोध के अनन्तर ही उपमानोपमेय में सादृश्यसम्बन्ध को बोधित करते हैं- 
आर्थी तुल्यसमानाद्यास्तुल्यार्थो यत्र वा वति:। अतः इन शब्दों के होने पर 
आऑर्थी उपमा होती है। 


यह तद्धित, समास अथवा वाक्य में स्थिति के आधार पर तीन॑ प्रकार 
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की होती है। यथा-मधुर:सुधावदधर: पल्‍लवतुल्योड3तिपेलव: पाणि:। 
चकितमृगलोचनाभ्यां सदुशी चपले च लोचने तस्या:।। सुधावत्‌ में 'तेन तुल्य॑ 
क्रिया चेद्वति:' से तुल्यार्थक तद्धित वति प्रत्यय है। 'पल्लवतुल्य:' में ' षष्ठी ' 
सूत्र से समास है तथा श्लोक के उत्तरार्ध में वाक्यगत आर्थी पूर्णोपमा है। 
(]0/20 ) 

आर्थीव्यज्जना-व्यज्जना का एक भेद। शब्द से इतर अर्थात्‌ वक्ता, 
बोद्धा, वाक्य, अन्य का संनिधान, अर्थ, प्रकरण, देश, काल, काकु तथा 
चेष्टा आदि के कारण जो शक्ति अर्थ का बोध कराती है, वह अर्थसम्भवा 
व्यज्जना हे-वक्तृबोद्धव्यवाक्यानामन्यसन्निधिवाच्ययो :। प्रस्तावदेशकालानां 
काकोश्चेष्टादिकस्य च। वैशिष्ट्यादन्यमर्थ या बोधयेत्सार्थसम्भवा। यथा-कालो 
मधु: कुपित एष च पुष्पधन्वा, धीरा वहन्ति रतिखेदहरा: समीरा:। 
केलीवनीयमपि वज्जुलकुज्जमज्जुरदूरे पति: कथय कि करणीयमद्य।। इस पद्य 
से प्रच्छन्‍न कामुक के साथ रमणरूप व्यड्ग्यार्थ की प्रतीति होती है। यह 
व्यज्जना वक्ता, वाक्य, प्रकरण, देश तथा काल के वेशिष्ट्य से होती हे। 
निश्शेषच्युतचन्दनादि प्रसिद्ध पद्य से तुम उसी के साथ रमण करने गयीं थीं, 
इस व्यड्ग्ग्यार्थ का बोध बोद्धव्य दूती के वैशिष्ट्य से होता है। पश्य 
निश्चलनिष्पन्दा बिसिनीपत्रे राजते बलाका। निर्मलमरकतभाजनप्रतिष्ठिता 
शह्डुशुक्तिरिव।। इस पद्चय में निश्वल और निस्पन्द बलाका की सन्निधि से 
क्रमशः: उसको विश्वस्तता, स्थान की निर्जगता, अतएव उसकी 
सड्जलेतस्थानयोग्यता व्यक्त होती है। काकु के द्वारा व्यज्जना का 
उदाहरण-गुरुपरतन्त्रतया बत दूरतरं देशमुच्चतो गन्तुम। अलिकुलकोकिलललिते 
नैष्यति सख्ि! सुरभिसमये5सौ।। है। इसमें 'नेष्यति' पद को भिन्‍न कण्ठध्वनि 
से पढ़ने पर “एष्यत्येव' ऐसा व्यड्य्ग्यार्थ प्रतीत होने लगता है। सड्लेतकाल- 
मनसं विट॑ ज्ञात्वा विदग्धया। हसन्नेत्रार्पिताकूतं लीलापद्ं निमीलितम्‌।। इस 
पद्य में नायिका पद्मनिमीलन की चेष्टा से सन्ध्या की सड्जडंतकालता द्योतित 
करती हे। 

अर्थ क्योंकि वाच्य, लक्ष्य और व्यडरग्यरूप से तीन प्रकार का होता 
है, अत: सभी प्रकार की आर्थी ब्यज्जनायें भी तीन-2 प्रकार की होती हैं। 


८>+की ५० 


आलम्बनविभाव: . 3].... आंवेग:ः 


इनमें से वाच्यार्थ की व्यज्जना का उंदाहरंण निश्शेषच्युंतंचन्दनम्‌ आदि पद्च 
तथा व्यडग्यार्थ की व्यज्जना का उंदाहरेण पश्य निश्चल आदि पच्च है। 
(2/23) 


आलम्बनविभाव:-विभाव का एक भेद। जिनका आश्रय लेकर रस 
की निष्पत्ति होती हो, उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। नायकादि ही, रस 
के आलम्बन होते हैं। आदि शब्द से नायिका और प्रतिनायक का ग्रहण होता 
है। (3/34) 

आलस्यम्‌-एक व्यभिचारीभाव। श्रम अथवा गर्भ आदि से.- उत्पन्न 
जड़ता का नाम आलस्य हे। इसमें जँभाई तथा एक स्थान पर बैठे रहना 
आदि होता है-आलस्यं श्रमगर्भा्ैर्जाड्यं जुम्भासितादिकृत्‌। यथा- न-तथा 
भूषयत्यड्र न तथा भाषते सखीम्‌। जृम्भते मुहुरासीना बाला गर्भभरालसा।। 
इस पद्चय में नायिका के गर्भजन्य आलस्य का वर्णन है। (3/62) 


आलस्यमू-शिल्पक का एक अज्भ। (6/295) ह 

आतवापोद्वाप:--आवाप का अर्थ है पदान्तर का ग्रहण तथा उद्व़्ाप का 
अर्थ है विद्यमान पद का त्याग। बालक शब्दों का सर्वप्रथम ज्ञान वृद्धव्यवहार 
को देखकर आवाप और उद्वाप अर्थात्‌ पदों के ग्रहण और त्याग से प्राप्त 
करता है। उत्तम वृद्ध के द्वारा मध्यम वृद्ध को उद्दिष्ट करके 'गामानय' ऐसा 
कहे जाने पर मध्यम वृद्ध के द्वारा सास्नादिमान्‌ प्रदार्थ के आनयत्त को देखकर 
बालक इस पद समूह का अर्थ सास्नादिमान्‌ पिण्डविशेष का आनयन समझ 
लेता है। उसके अनन्तर उत्तम वृद्ध के 'गां बधान', ऐसा कहने पर मध्यम 
वृद्ध के व्यवहार को देखंकर वह 'गाम्‌' इतने भाग का अर्थ गो नामक 
पंश-विशेष तथा ' आनंय' और “बधान' पदों का पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थ आनयने 
और बन्धन क्रिया समझता है। इसी प्रकार उसे अनेक पदों का स्जेतज्ञान 
हो जाता है। बालक के द्वारा शब्दज्ञान की इस प्रक्रिया को ही आवापोद्वाप 
कहा जाता है। (2/7 की वृत्ति) क्‍ 


आवेग:-एक व्यभिचारीभाव। मन की सम्भ्रमात्मक स्थिति को आवेग 
कहते हैं-आवबेग: सम्भ्रम:। यदि यह सम्भ्रम हर्ष से उत्पन्न हो तो उसमें शरीर 
सड्कुचित हो जाता है, उत्पात से उत्पन्न आवेग में अड्भ शिथिल हो जाते 











आशंसा 32 आसीनम्‌ 


हैं, अग्नि से उत्पन्न आवेग में धूम आदि के कारण व्याकुलता होती हे, 
राजपलायन में शस्त्र और हाथी आदि की तैयारी होती है, हाथी आदि के 
उत्पात से उत्पन्न आवेग में स्तम्भ, कम्प आदि और वायुजन्य आवेग में धूलि 
आदि से व्याकुलता होती है। इष्ट की प्राप्ति से होने वाले आवेग में हर्ष 
तथा अनिष्ट की प्राप्ति से होने वाले आवेग में शोक होते हैं। आदि। भरत 
ने यह भी कहा है कि उत्तम और मध्यम कोटि के पात्रों का आवेग 
स्थिरता से तथा नीच कोटि के पात्रों का आवेग उपसर्पण आदि से 
अभिनीत करना चाहिए। «यथा-अर्ध्यमर्घ्यमिति वादिनं नृप॑ सोअनपेक्ष्य 
भरताग्रजो यत:। क्षत्रकोपदहनार्चिषं तत: सन्दधे दुृशमुदग्रतारकम्‌॥। इस पद्म 
में परशुराम के आने पर अपने परिजनों से “अर्घ्यम्‌ अर्ध्यम्‌! इस प्रकार 
कहते हुए राजा दशरथ की सम्भ्रमात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है। 
(३3/]50) 

आशंसा-एक नाट्यालट्वारा आशा करने को आशंसा कहते 
हैं-आशंसनं स्यादाशंसा। यथा, माधव की मालती के दर्शन की आशा में 
यह उक्ति -तत्पश्येयमनज्भरमड्भलगृहं भूयोडपि तस्या मुखम्‌। (6/220) 

आशंसा-शिल्पक का एक अड्भ। किसी दुष्प्राप्प वस्तु क्रो पाने की 
इच्छा आशंसा कही जाती है। (6/295) 

आशी :-एक नाट्यालड्डगर। इष्ट जनों के आशीर्वाद को आशी: कहते 
हैं-आशीरिष्टजनाशंसा। यथा अ.शा. में कण्व का शकुन्तला को ययातेरिव0 
इत्यादि आशीर्वाद। (6/208) 

आश्रय:-एक नाट्यालट्लार। अधिक उत्कृट गुणयुकत कार्य के हेतु का 
ग्रहण करना आश्रय कहा जाता है-ग्रहणं गुणवत्कार्यहेतोराश्रय उच्यते। यथा, 
विभीषण के द्वारा राम का आश्रय ग्रहण करना। (6/24) 


आश्वासः-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) 


आसीनम्‌-एक लास्याड्र। शोक और चिन्ता से युक्त, बिना श्रद्धा 
किये कोई नायिका जब बैठकर विना किसी वाद्य के गाती है तो उसे आसीन 
कहते है-निखिलातोच्यरहितं शोकचिन्तान्विताउबला। सुप्रसारितगात्र 
यदासीनासीनमेव च।। (6/244) 











आहतविसर्गत्वम्‌ 33 ईहामृग: 
आहतविसर्गत्वम्‌ू-एक काव्यदोष। आहत से अभिप्राय है, विसर्ग का 
का ओ के रूप में परिणत हो जाना। निरन्तर विसर्ग का ओत्व भी श्रुतिसुखद 
नहीं लगता। यथा-धीरो वरो नरो याति। यह वाक्यदोष है। (7/4) 
आहार्य;:-अभिनय का एक प्रकार। इसका सम्बन्ध विशेष॑ रूप .से 
आहरणीय वेषविन्यास आदि से है। इसका प्रयोग नेपथ्य में होता है। (6/3) 
ईर्ष्याजन्यमानम्‌--मानविप्रलम्भ का एक॑ प्रंकार। पति की किसी अन्य 
स्त्री में आसक्ति देख लेने पर, सुन लेने पर अर्थ॑वी उसका अंनुमान हो जाने 
पर स्त्रियों में ईरषष्यामानं होतां है। अन्य नायिका विंषयंक रति का अनुमान 
तीन प्रकार से हो संकतां है-स्वैंप्न में अन्य नायिका के सम्बन्ध में बड॒बडाता 
हुआ देखंकर, नायक में अन्य नायिका के सम्भोगचिह्न देखकर अथवा 
गोत्रंस्खलन से-पत्युरन्यप्रियासड़्रे दुष्टेड थानुमानिते श्रुते। ईर्ष्यामानो भवैत्स्त्रीणां 
तत्र त्वनुमितिस्त्रिधा। उत्स्वप्नायितभोगाड्डगोत्रस्खलनसम्भवा।। यथा- 
नवनखपदमड़' गोपयस्यंशुकेन स्थगयसि .पुनरोष्ठं पाणिना. :दन्तदष्टम्‌। 
प्रतिदिशमपरस्त्रीसड्रशंसी विसर्पन्नवपरिमलगन्ध: केन शक्यो वरीतुम्‌॥ 
(3/206) 
ईहामृग :-रूपक का एक भेद। ईहामृग से अभिप्राय -है जहाँ नायक 
मृग के समान अलभ्य नायिका की कामना करता है-नायको मृगंवदलभ्यां 
नायिकामत्रेहते वाज्छतीतीहामृग:। इसका कथानक इतिहास अथवा कल्पना 
का मिश्रण होता है। कुल चार अड्डों में मुख,-प्रतिमुख तथा निर्वहण सन्धियों 
का प्रयोग होता है। नायक और प्रतिनायक प्रसिद्ध धीरोद्धत नर अथवा दिव्य 
कोटि के पात्र होते हैं। दस उद्धत देव अथवा मनुष्य पताकानायक होते हैं। 
प्रतिनायक अपने में अनासक्त किसी दिव्य स्त्री के हरण आदि कौ इच्छा 
से प्रच्छन्‍्न रूप से पापाचरण करता है। ऐसे अवसर पर कुछ-2 श्रृद्राराभास 
भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। युद्ध की पूर्ण सम्भावना हो जाती है परन्तु 
वह किसी व्याज से निवत्त हो जांता है। महात्मा के वध की स्थिति में होने 
पर भी उसका वध नहीं होता। कुछ आचार्यों का मत है कि इसमें देवता, 
नायक तथा एक अड्छू का भी विधान है। अन्य आचार्यों का यह भी कथन 
है कि इसमें छह नायक होते हैं तथा दिव्य स्त्री के कारण युद्ध होता है। 
इसका उदाहरण कुसुमशेखरविजय: है। (6/260) 








उक्तप्रत्युक्तम्‌ 34 उत्तमोत्तमकम्‌ 


उक्तप्रत्युक्तम्‌-एक लास्याड्र। उक्ति-प्रत्युक्तियों से युक्त, उपालम्भ 
के सहित, अलीक के समान प्रतीत होने वाला विलासपूर्ण अर्थ से सम्पन्न 
गीत उक्तप्रत्युक्त कहा जाता है-उक्त्तप्रत्युक्तिसंयुक्तं सोपालम्भमलीकवत्‌। 
विलासान्वितगीतार्थमुक्तप्रत्युक्तमुच्यते।। (6/25) 


उग्रता-एक व्यभिचारीभाव। स्वभाव की प्रचण्डता को उग्रता कहते 
हैं जो शत्रु के शोर्य अथवा अपराध आदि से उत्पन्न होती है। पसीना आ 
जाना, शिर में कम्पन, तर्जज ओर ताडन आदि इसके अनुभाव 
हैं -शोर्यापराधादिभवं भवेच्चण्डत्वमुग्रता। तत्र स्वेदशिर:कम्पतर्जनाताडनादय :।। 
यथा-प्रणयिसल्ीसलीलपरिहासरसाधिगतैरललितशिरीषपुष्पहननैरपि ताम्यति 
यतू। वषुषि वधाय तत्र तव शस्त्रमुपक्षिपत: पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड इवैष 
भुज:।। (3/55) 


उच्छवास:-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) 
उत्कण्ठा-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) 


उत्कलिकाप्राय:-गद्य का एक प्रकार। दीर्घसमासयुक्त गद्यरचना 
उत्कलिकाप्राय कही जाती है-अन्यद्‌ (उत्कलिकाप्रायम्‌) दीर्घसमासाद्यम्‌| 
यथा-अणिसविसअणिसिद्सरविसरविदलितपरिहगदपरबल। सुबन्धु आदि की 
रचनाओं में इस प्रकार का गद्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। (6/30) 


उत्कीरत्तनम्‌-एक नाट्यालड्वार। अतीत कार्य के आख्यान को उत्कीत्तन 
कहते हैं-भूतकारयाख्यानमुत्कीर्तन॑ मतम। यथा बालरामायण का यह 
पद्च-अत्रासीत्फणिपाशबन्धनविधि: शक्त्या भवद्देवरे। गाढं वक्षसि ताडिते 
हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहत: ॥। (6/232) 


उत्तमोत्तमकम्‌-एक लास्याड्गर। कोप अथवा प्रसाद से उत्पन्न होने 
बाला, आक्षेप-बचनों से युक्त, रसवतू, हाव और हेला से संयुक्त, विचित्र 
पद्यरचना से मनेहर गान उत्तमोत्तमक कहा जाता हे-उत्तमोत्तमकं पुनः, 
कोपप्रसादजमधिक्षेपयुक्तं रसोत्तरम्‌। हावहेलान्वितं चित्रश्लोकबन्धमनोहरम्‌। 
(6/250-5 ) 


उत्तरम्‌ 35 उत्प्रासनम्‌ 


उत्तरम्‌-एक अर्थालड्डार। उत्तर से यदि प्रश्न की प्रतीति हो तो उत्तर 
नामक अलड्डगर होता है-उत्तरं प्रश्नस्योत्तरादुन्‍नयो यदि। यथा नायिका के 
इस उत्तर-वीक्षितु न क्षमा श्वश्रूः, स्वामी दूरतरं गतः। अहमेकाकिनी बाला 
तवेह वसतिः कुत:॥ से पथिक के प्रश्न की प्रतीति हो जाती है। 


प्रश्न होने पर यदि अनेक बार असम्भाव्य उत्तर दिया जाये तो भी यही 
अलड्जार होता है-यच्चासकृद्सम्भाव्यं सत्यपि प्रश्न उत्तरम्‌। यथा-का विषमा 
देवगति: कि लब्धव्यं जनो गुणग्राही। कि सौख्य॑ सुकलत्र कि दुर्ग्राह्मं खलो 
लोक;॥। द 
:- यहाँ अन्य पदार्थों के अपोह में बता का तात्पर्य नहीं रहता, इसलिए 
यह परिसडख्या से भिन्‍न है। यह अनुमान भी नहीं हे क्योंकि अनुमान में 
साध्यसाधन दोनों का निर्देश आवश्यक होता है। यह काव्यलिड् में भी 
अन्तर्हित नहीं हो सकता क्‍योंकि यहाँ उत्तर प्रश्न का हेतु नहीं होता। 
(]0/07) 


 उत्तेजनम्‌ू-एक.नाट्यालड्डरार। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए दूसरे 
को प्रेरित करने वांली कठारेवाणी उत्तेजन कंही जाती है-उत्तेजनमितीष्यते 
स्वकार्यसिद्धयेउन्यस्य प्रेरणाय - कठोरवाक्‌| यथा-इन्द्रजिच्चण्डबीयोंडसि 
नाम्नेव बलवानसि। धिक्धिक्‌ प्रच्छन्‍नरूपेण युध्यसेडस्मद्भयाकुल:॥। इस 
पद्य में मेघनाद का अन्तर्धान भद्भ करने के लिए लक्ष्मण के द्वारा कठोर 
वाणी का प्रयोग किया गया है क्‍योंकि इसके विना उसपर कोई प्रहार किया 
जा पाना सम्भव नहीं था। (6/224) 


: उत्त्थापकः-सात्वती वृत्ति का एक अड्भ। शत्रु की उत्तेजित करने वाली 
वाणी उत्त्थापक कही जाती है-उत्तेजनकरी शत्रोर्वागुत्थापक उच्यते। यथा 
म.चं. में राम के प्रति परशुराम की यह उक्ति-आलनन्द्राय च विस्मयाय च 
मया दृष्टो5सि दुःखाय॑ वा, वैतृष्ण्यं तु कुतो5चँ सम्प्रति मम त्वद्दर्शने चक्षुष:। 
यन्माड्नल्यसुखस्य नास्मि विषय: कि वा बहु व्याहतैरस्मिन्विस्मृतजामदग्न्यविजये 
पाणोौ धनुर्जुम्भताम्‌॥ (6/5) 


उत्प्रासनम्‌-एक नाट्यालड्डार। स्वयं को साधु मानने वाले असाधु का 
उपहास उत्प्रासन कहा जाता है-उत्प्रासनं तूपहासो योइसाधौ साधुमानिनि। 








उत्प्रेक्षा 36 उदात्तम्‌ 


यथा अ.शा. में दुष्यन्त के प्रति शार्ड्रव की यह उक्ति-राजन्‌! अथ पुनः 
पूर्ववृत्तान्तमन्यसज्भाद्‌ विस्मृतों भवान्‌, तत्कथमधर्मभीरोरदरिपरित्याग:। (6/25) 


उत्प्रेक्षा-एक अर्थालड्वार। उपमेय कौ उपमान के रूप में सम्भावना 
को उत्प्रेक्षा कहते हें-भवेत्सम्भावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मना। यथा-ज्ञाने मौन 
क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघाविपर्यय:। गुणा गुणानुबन्धित्वात्तस्य सप्रसवा इव।। 
यदि इसके मूल में कोई अन्य अलड्डार हो तो वह अधिक चमत्कारक होती 
है। मन्ये, शड्ढे, ध्रुवं, प्रायः, नूनमू, जाने आदि पद उत्प्रेक्षा के वाचक 
होते हें। 

प्रधानरूप से यह वाच्या और प्रतीयमाना के रूप में दो प्रकार की होती 
है। जहाँ इवादि उत्प्रेक्षावाचक शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ यह वाच्या तथा 
जहाँ इनका प्रयोग न हो वहाँ प्रतीयमाना होती है। पुन: वाच्योत्प्रेक्षा के 2 
तथा प्रतीयमानोत्प्रक्षा के 64 भेद मिलाकर इसके कुल 76 भेद निष्पन्न 
होते हैं। 

भ्रान्तिमानू अलझ्ढार में उपमेय का ज्ञान ही नहीं होता परन्तु उत्प्रेक्षा 
में सम्भावना करने वाले को उपमेय के वास्तविक स्वरूप का भी ज्ञान रहता 
है। सन्देह में ज्ञान की दोनों कोटियाँ समकक्ष प्रतीत होती हैं परन्तु उत्ट्रेक्षा 
में सम्भाव्य कोटि उत्कृष्ट रहती है। अतिशयोक्ति में उपमान पहले ज्ञात हो 
जाता है, फिर उसकी असत्यता प्रतीत होती है परन्तु यहाँ पहले सें ही असत्यता 
ज्ञात रहती है। (0/58-59) 


उत्साह:ः-वीररस का स्थायीभाव। कार्यों के आरम्भ में उत्कर आवेश 
उत्साह है-कार्यारम्भेषु संरम्भ: स्थेयानुत्साह उच्यते। यहाँ इसका एक विशेषण 
“स्थेयान्‌' भी है, जिसका अर्थ है-स्थिरतर। यह धर्ममूलक है, अत: पूर्वप्रोक्त 
रति, हास, शोक और क्रोध के कामार्थमूलक होने के कारण उनकी अपेक्षा 
स्थिरतर है। (3/86) 

ठदात्तम्‌ -एक अर्थालड्रार। लोकोत्तर सम्पत्ति के वर्णन में उदात्त 
अलड्डार होता है। यदि महापुरुषों का चरित्र प्रस्तुत वस्तु का अड्भ हो, तब 
भी यह अलड्डार होता है-लोकातिशयसम्पत्तिवर्णनोदात्तमुच्यते। यद्वापि 
प्रस्तुतस्याड़् महतां चरित भवेत्‌॥। इन दोनों रूपों के उदाहरण क्रमश: इस 


उदाहरणम्‌ कप .-उद्दीपनविभांव: 
प्रकार हैं-()अध: कृताम्भोधरमण्डंलानां यस्यां शशाट्डनेपलकुट्टिमानाम्‌। 
ज्योत्स्नानिपातात्षरतां पयोभि: केलीवनं वृद्धिमुरीकरोति। तथा (2) 
नाभिप्ररूढ़ाम्बुरुहासनेन, संस्तूयमान: प्रथमेन धात्रा। अमु युगान्तोचितयोगनिद्रः 
संहृत्य लोकान्पुरुषो5धिशेते।। प्रथम श्लोक में लोकोत्तर सम्पदा का वर्णन 
है तथा दूसरे पद्च में समुद्रवर्णन के अड्भ के रूप में विष्णु का चरित्र वर्णित 
हुआ है। (0//23) 


उदाहरणम्‌--गर्भसन्धि का एक अड्डभ। उत्कर्षयुक्त वंचंन को उदाहरण 
कहते हैं-उदाहरणमुत्कर्षयुक्तं वर्चनमुच्यते। वे. सं. में अश्वत्त्थामा की उक्ति 
-यो यः शस्त्र बिभर्ति स्वंभुजगुरुमद: पाण्डवीनां चमूनां, यो य: पाञ्चालगौजे 
शिंशुरधिकवंया गंर्भशय्यां गतो वा। यो यस्तत्कर्मसाक्षी चरति मयि रणे यश्च 
यश्च प्रतीप:, क्रोधान्धस्तस्य तस्य स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोड्हम्‌।। 
इसका उदाहरण है। (6/99) 

उदाहरणम्‌-एक नाट्यलक्षण। जहाँ अभिमंत अर्थ समान अर्थ वाले 
वाक्य के प्रदर्शन से सांधित किया जाता है, उसे उदाहरण कहते हैं-यंत्र 
तुल्यार्थयुक्तेन वाक्येनातिप्रदर्शनात्‌। सांध्यतेडभिमंतश्चार्थस्तदुदाहरणं मतम॑॥। 
यथा-अनुयान्त्या जनातीत॑ कान्त साधु त्वया कृतम्‌। इस अभिमत अर्थ को 
समान अर्थ वाले वाक्यों 'का दिनश्रीविनाकंण ' तथा ' का निशा शशिना विना! 
इन वाक्यों के. प्रदर्शन से साधित किया- गया है। (6/74) क्‍ 
.._ उद्घात्यक:-वीध्यड्ड। प्रस्तावना का भेद। जहाँ अप्रतीतार्थक पदों को 

उनके .र्थबोध के लिए अन्य पदों के साथ जोड देते हें, उसे उद्घात्यक 

कहते हैं-पदानि त्वगतार्थानि तदर्थगतये नरा:। योजयन्ति पदैरन्ये: -स 
उद्घात्यक उच्यते4। यथा, मु. रा. में सूत्रधार के द्वारा प्रयुक्त 'क्रूरग्रह: स 
केतुश्चन्द्रमसम्पूर्णमण्डंलमिदानीम्‌। अभिभवितुमिच्छति बलातू || इस 
वाक्य को सुनकर चाणक्य अपने हृदयस्थ अर्थ के साथ सड्भति बिठाता हुआ 
ऋरग्रह को राक्षस, केतु को मलयकेतु, चन्द्र को चन्द्रगुप्त, असम्पूर्णमण्डलम्‌ 
को जिसका राज्य अभी पूर्णरूप से स्थिर नहीं हुआ, इन अर्थों में सडक्रान्त 
करके रज्डमंज्च पर प्रवेश करता है। (6/8) 

उद्दीपनविभाव:-विभाव का एक भेद। जो रस को उद्दीप्त करते हैं 














उद्धेद: 38 उद्देग: 
उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं-उद्दीपनविभावास्ते रसमुद्दीपयन्ति ये। इनमें 
आलम्बन की चेष्टायें आदि तथा देशकाल आदि का समावेश होता 
है-आलम्बनस्य॒ चेष्टाद्या देशकालादयस्तथा। चेष्टाद्या: में आदि पद से 
उसका रूप अलझ्नरण आदि तथा 'कालादय:' में आदि पद से चन्द्रमा, 
कोकिलों का आलाप तथा भ्रमरों की झड्ढार आदि का ग्रहण होता हे। 
(3/]39-40 ) 


उद्धेदः-मुखसन्धि का एक अज्गभ। बीजभूत अर्थ के प्रकट हो जाने 
को उद्भेद कहते हैं-बीजार्थस्य प्ररोह: स्यादद्धेद। यथा-वे.सं. में “नाथ 
पुतर॒पि त्वया समाश्वासयितव्या ”, द्रोपदी के इस प्रकार कहने पर भीम के 
“ भय: परिभवक्‍्लान्तिलज्जाविधुरिताननम्‌। अनिःशेषितकौरव्यं न पश्यसि 
वृकोदरम्‌॥। ” इस कथन से बीज का प्ररोहण हुआ है, अत: यह उद्धेद नामक 
मुखसन्ध्यड़ है। (6/78) 

उद्यम:-एक नाट्यालड्डार। कार्य का आरम्भ करने को उद्यम कहते 
हैं-कार्यस्यारम्भ उद्यम:। यथा कुम्भ नाटक में रावण की, “पश्यामि 
शोकविवशो5न्तकमेव तावत्‌', यह उक्ति। (6/23) 


उद्वेग:-पूर्वराग में काम की पठ्चम दशा। प्रिय से समागम न हो पाने 
के कारण कहीं मन न लगना उद्धेग कहा जाता हे। यथा-श्वासान्मुज्चति 
भूतले विलुठति त्वन्मार्गगालोकते, दीर्घ रोदिति विक्षिपत्यत इत: क्षामां 
भुजावल्‍लरीम्‌। किज्च प्राणसमान कांक्षितवती स्वप्नेषपि ते सद्भमं, निद्रां 
वाउ्छति न प्रयच्छति पुनर्दग्धों विधिस्तामपि।। इस पद्च में उद्विग्न नायिका 
की मनःस्थिति का वर्णन है। (3/95) 


उद्वेग:-गर्भसन्धि का एक अद्भ। राजा आदि से उत्पन्न भय को उद्देग 
कहते हैं-नृपादिजनिता भीतिरुद्वेग: परिकीर्तित:। इसका उदारहण वे.सं, का 
यह पद्च है-प्राप्तावेकरथारूढ़ी पृच्छन्तौ त्वामितस्तत:। स कर्णारि: स च क्रूरो 
व॒ुककर्मा वृकोदर:॥ (6/]07) 

उद्वेग:-शिल्पक का एक अड्भ। अपने बान्धवों के वियोग से उत्पन्न 
होने वाला क्लेश उद्बेग कहा जाता है। (6/295) 


उन्मादः 39 उपक्षेप: 

उन्माद:-एक व्यभिचारीभाव। कांम, शोक, भय आदि के द्वारा 
चित्त का व्यामोह उन्माद है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सोचसमभकर 
कार्य करने की शक्ति समाप्त हो जाती है तथा वह अनुचित कार्यों, 
यथा-विना कारण के हँसना, रोना, गाना, प्रलाप आदि करना प्रारम्भ 
कर देता है-चित्तसंमोह उन्माद: कामशोकभयादिभि:। अस्थानहासरुदित- 
गीतप्रलपनादिकृत्‌॥॥ यथा- भ्रातरद्विरिफ भवता भ्रमता समन्तात्‌ प्राणाधिका 
प्रियतमा मम वीक्षिता किम्‌। (भड्ढारमनुभूय सानन्दम्‌) ब्रूषे किमोमिति 
सखे कथयाशु तनन्‍मे कि कि व्यंवस्यति कुंतोडस्ति च कीदृशीयम्‌|। 
यहाँ नायिका को ढूँढते हुए नायक की उन्माददशा का वर्णन है। 
(3/67) 

उन्माद:-पूर्वराग में काम की सप्तम दशा।. जड़ और चेतन के 
विषय में विवेकशून्य हो जाना उनन्‍्माद कहलाता है-उन्मादश्चा- 
परिच्छेदश्चेतनाचेतनेष्वपि। यथा- भ्रातद्विरेफ भवता भ्रमता समन्तात्प्राणाधिका 
प्रियतमा मम वीक्षिता किम्‌। (झड्ढारमनुभूय सानन्दम्‌) ब्रूषे किमोमिति सख्े 
कथयाशु तनन्‍्मे कि कि व्यवस्यति कुंतोडस्ति च कीदृशीयम्‌॥ यहाँ उन्मत्त 
होकर भ्रमर से नायिकाविषया सूचना प्राप्त करने का प्रयास॑ वर्णित है। 
(3/]96) 

उन्माद;-प्रवासविप्रलम्भ में काम की अष्टम दशा। जड़ और 
चेतन के विषय में विवेकशून्य हो जाना उन्माद कहा जाता है। 
(3/2]).... क्‍ 
.. उपक्षेप+-मुखसन्धि का एक अड्ज। काव्यार्थ की समुत्पत्ति को उपक्षेप 
कहते हैं-क्ाव्यार्थस्य समुत्पत्तिरुपक्षेप इति स्मृत:। यहाँ काव्यार्थ से अभिप्राय 
इतिवृत्त रूप प्रस्तुत अभिधेय से है, अर्थात्‌ यहाँ इतिवृत्तरूप काव्यार्थ का 
संक्षेप में उपक्षेपण किया जाता है। यथा वे, सं, का यह पद्च- 
लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशै: प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न: प्रहत्य:। आकृष्य 
याण्डववधू: परिधानकेशान्‌ स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्रा।। इस 
यद्य में पूर्धघटना के उल्लेख के साथ-2 भवत्‌ तथा प्रस्तुत दशा का भी 
सूचन किया गया है। (6/69) 
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उपगृहनम्‌-निर्वहण सन्धि का एक अड्भ। अद्भुत वस्तु की सम्प्राप्ति 
को उपगृहन कहते हैं-तद्भवेदुपगृहनं, यत्स्यादद्भुतसम्प्राप्ति:। यथा प्र. व. 
में नारद को देखकर प्रद्यम्म का यह कथन-दधदूविद्युल्लेखामिव कुसुममालां 
परिमल भ्रमद्‌ भुड़ श्रेणी ध्वनिभिरुपगीतां तत इत:। दिगन्त॑ ज्योतिर्भिस्तुहिनकररगौरै: 
शवलयन्नित: केलासाद्रे: पतति वियत: कि पुनरिदम्‌।। यहाँ आकाश से नारद 
का अवतरण अद्भुत की सृष्टि कर रहा है। (6/33) 


उपदिष्टम्‌--एक नाट्यलक्षण। शास्त्रानुसारी मनोहर वाक्य को उपदिष्ट 
कहते हैं-उपदिष्टं मनोहारि वाक्य शास्त्रानुसारत:। यथा अ.शा. में कण्व का 
शकुन्तला को दिया गया यह उपदेश-शुश्रूषस्व॒गुरून्कुरुप्रियसख्ीवृत्ति 
सपल्नीजने, भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा सम प्रतीपं गम:। भूयिष्ठं भव दक्षिणा 
परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी, यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयो वामा: कुलस्याधय :।। 
(6/85) 


उपदेशनम्‌-एक नाट्यालड्डार। शिक्षा देने को उपदेशन कहते हें-शिक्षा 
स्यादुपदेशनम्‌। यथा, अ,शा. में प्रियंवदा के परिहास से खीझकर जाती हुई 
शकुन्तला के प्रति अनसूया का शिक्षाप्रद्‌ कथन “ सख््रि न युक्तमा श्रमवासिनो 
जनस्याकृतसत्कारमतिथिविशेषमुज्झित्वा स्वच्छन्दतों गमनम्‌।” (6/240) 


उपन्यास :-प्रतिमुखसन्धि का एक अड्भ। प्रसन्‍न करने को उपन्यास 
कहते हैं-उपन्यास: प्रसादनम्‌। यथा र. ना. में सुसड्रता की उक्ति-भर्त:! अल 
शड्डया। मयापि भर्त्र्या: प्रसादेन क्रीडितमेवैतै:। तत्किं कर्णाभरणेन। अतो5पि 
में गुरुतर: प्रसाद एप यत्त्वयाहमत्रालिखितेति कुपिता मे प्रियसखी सागरिका। 
एघैव प्रसाद्यताम्‌। 

अन्य आचार्य इसका लक्षण इस प्रकार करते हैं-उपपत्तिकृतो ह्र्थ 
उपन्यास: स कीर्तित: अर्थात्‌ किसी अर्थ को युक्तियुक्त करना उपन्यास 
कहा जाता है। यथा र. ना. की “अतिमुखरा खलु सा गर्भदासी ” यह उक्ति। 
(6/93 ) 

उपन्यास :- भाणिका का एक अड्भ। किसी प्रसड़' से कार्य का कथन 
करना उपन्यास कहा जाता है-उपन्यास: प्रसड्रेन भवेत्कार्यस्य कीरत्तनम्‌। 
(6/300) 


उपपत्ति: 4] .._ उपमोा 


उपपत्ति:-एंक नांट्यालड्डार। अर्थसिंद्धि के लिए हेतु के उपन्यास को 
उपपत्ति कहते हैं-उपपत्तिर्मता हेतोरुपन्यासो<र्थसिंद्धये। यथा, नां.नं. के निम्न 
पद्य में नायक जीमूतवाहन सर्प की माता की प्राणरक्षारूप अंर्थसिद्धि के 
लिए “रक्षात्मानं ममासुभि:' रूप हेतु का उपन्यास करता है-प्रियंते म्रियमाणे 
या त्वयि जीवति जीवति। तां यदीच्छसि जीवन्तीं रंक्षात्मानं ममासुंभि:॥ 
(6229)... 
. उपमा-एक अर्थालड्रारा अनेक अर्थालेंज्रोरों का उपजीव्य होने के 
कारण यह उनमें प्रधांन है। एंक ही वाक्य में दो पदार्थों के विधरर्मरहिंत साम्य 
को उपमा कहते हैं-साम्यं वाच्यमवेधर्म्य वाक्येक्य उपमा ट्वयों:। लक्षणवार्क्य 
में 'बाच्यं' पद्‌ के उपांदान से रूपक, दीपक आदि से उसका भेद प्रतिपादित 
किया गया हे, जहाँ वाक्य व्यड्ग्य होता है। 'अवैधर्म्य' पद के प्रयोग से 
व्यतिरेक से इसका भेद प्रदर्शित किया गया है, वहाँ वेधर्म्य का भी कथंन 
होता है। उपमेयोपमा में दो वाक्य होते हैं, 'वाक्यैक्य ' पद के प्रयोग से इंससे 
उपमा का वेशिष्ट्य प्रकट होता है। अनन्बय में साम्योक्ति एक ही पदार्थ 
में होती है, 'द्वयों:' पंद का प्रयोग उपंमा को अनन्व॑य से विशिष्ट करता 
हैं। इसका उदाहरण हे-मधुर: सुधावदधर:, पलल्‍लवंतुल्यो5तिपेलव: पाणि:। 
चकितमृगलोचनाभ्यां सदुशी चपले च लोचने तस्या:॥ | 


यदि उपमा में सामान्यधर्म, औपम्यवाची शब्द, उपमेय और उपमान 
ये चारों वाच्य हों तो वह पूर्णा उपमा होती. है। श्रोती और आर्था दो प्रकार 
की पूर्णोपमा तद्धित, समास अथवा वाक्य में स्थिति के आंधार पर पुन 
तीन-2 प्रकार की होने के कारण छह प्रकार की हो जाती है। सामान्य धर्म 
आदि किसी एक, दो अथवा तीन के लुप्त होने पर लुप्तोपमा होती है। इसके 
इक्कीस भेद हैं-दस प्रकार की सामान्यधर्मलुप्ता, दो.प्रकार की उपमानलुप्ता 
दो प्रकार की वाचकशब्दलुप्ता, दो प्रकार की सामान्यधर्म उपमानलुप्ता, दो 
प्रकार की सामान्यधर्म वाचकशब्दलुप्ता तथा उपमेयलुप्ता, सामान्यधर्मोपमेयलुप्ता 
और त्रिलुप्ता। इस प्रकार उपमा के कुल सत्ताईस भेद निष्पन्न- होते हैं। 

उपमा के जिन भेदों में साधारणधर्म लुप्त नहीं होता, वहाँ कहीं तो 
वह उपमेय और उपमान में एकरूप होता है, यथा-मधुर: सुधावदधर: इत्यादि 
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पद्य में उपमेय अधर और उपमान सुधा में मधुर नामक सामान्यधर्म एकरूप 
ही है तथा-कहीं यह उपाधिभेद से भिन्‍न भी हो जाता है। यह भेद उसी 
प्रकार का हे जेसे दुग्ध, शद्डु ओर हिम की शुक्लता में परस्पर भेद है। कहीं 
तो यह भेद शब्दमात्र का ही होता है (यथा-स्मेरं विधाय नयनं विकसितमिव 
नीलमुत्पलं मयि सा। कथयामास कृशाड्री मनोगतं निखखिलमाकूतम्‌।। इस पद्म 
में स्मेरतरव ओर विकसितत्व रूप सामान्यधर्म वस्तुत:ः एक ही है) और कहीं 
उनमें परस्पर बिम्बप्रतिबिम्बभाव रहता है (यथा-मल्लापवर्जितिस्तेषां शिरोभि: 
श्मश्रुलेमहीम्‌। तस्तार सरघाव्याप्ते: स क्षोद्रपटलैरिव।। इस पद्चय में उपमेय सिर 
का धर्म श्मश्रुलत्व ओर उपमान क्षोद्रपटल का धर्म सरधघाव्याप्तत्व हे तथापि 
श्यामत्वसामान्य से इन दोनों में परस्पर बिम्बप्रतिबिम्बभाव प्रतीत होता है)। 
(|0/8-34) 
उपमानम्‌-उपमा का एक अड्भ। जिसके साथ उपमेय की तुलना की 
जाये। इस प्रकार इसका उत्कृष्ट गुणों से युक्त होना लोकसिद्ध होता है। इसे 
ही अन्य, अप्रस्तुत, अप्रकृत आदि भी कहा जाता है। 'मुखं चन्द्र इव मनेहरम्‌' 
आदि उपमावाक्यों में चन्द्र उपमान है-उपमान चन्द्रादि। (0/9 की वृत्ति) 
उपमेयम्‌-उपमा का एक अड्भ। उपमान के साथ जिसकी तुलना की 
जाए। इसे प्रकृत, प्रस्तुत, वर्णीय, विषय आदि नामों से भी कहा गया है। 
“मुखं चन्द्र इव मनोहरम्‌' आदि उपमावाक्यों में मुख उपमेय ढै-उपमेयं 
मुखादि। (0/9 की वृत्ति) 
उपमेयोपमा-एक अर्थालड्वारर जो एक वाक्य में उपमान हो वह 
अगले वाक्य में उपमेय तथा जो प्रथम वाक्य में उपमेय हो, वह द्वितीय 
वाक्य में उपमान हो जाये तो उपमेयोपमा अलड्डार होता है-पर्यायेण 
द्वयोरेतदुपमेयोपमा मता। स्वाभाविक रूप से इसमें दो वाक्यों की अपेक्षा होती 
है। इसका उदाहरण यह पद्य है-कमलेव मतिर्मतिरिव कमला तनुरिव 
विभा विभेव तनु:। धरणीव धृतिर्धृतिरिव धरणी सतत विभाति बत यस्य।। 
(]0/39 ) 
उपादानलक्षणा-लक्षणा का एक भेद। रूढि और प्रयोजनवती लक्षणा 
के उपादान तथा लक्षणलक्षणा के रूप में दो-दो भेद होते हैं। उपादान का 
अर्थ है-ग्रहण करना। वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए जहाँ अन्य 
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अर्थ का आक्षेप कर लिया जाता है वहाँ मुख्यार्थ के साथ-2 अपना भी 
ग्रहण कराने से उपादान लक्षणा होती है-मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थअन्वयसिद्धये। 
स्यादात्मनो>प्युपादानादेषोपादानलक्षंणा। अतएवं इसे ही अजहत्स्वार्था भी 
कहते हें क्योंकि यहाँ लक्षक पद इतर का आक्षेप करता हुआ अपने अर्थ 
का त्याग नहीं करता। 

रूढिगत उपादानलक्षणा का उदाहरण 'श्वेतो धावति' तथां प्रयोजनवती 
उपादानलक्षणा का उदाहरण 'कुन्ता: प्रंविशन्ति' है। यहाँ केवल श्वेत और 
कुन्त शब्दों से धावन और प्रंवेशन क्रियाओं का अन्वय उपपंन्न नहीं होतां। 
अतएव उनसे सम्बद्ध अंश्व ओर पुरुष शब्दों का आक्षेप करके अर्थ की 
सिद्धि की जाती है। 'श्वेतो धावति' में कोई प्रयोजन न होने के कारंण 
रूढि प्रधान है। 'कुन्ता: प्रविशन्ति' में कुन्तधारियों की अत्यन्त गहनता 
व्यज्जित करना इसका प्रयोजन है। वैयाकंरणाचार्य “श्वेत” शब्द से 
रसादिभ्यश्च 5/2/95 से मतुप्‌ प्रत्यय करके पुनः “गुणवचनेभ्यो लुगिष्ट:' 
से इसका लुक्‌ कर देते हैं। अत: 'श्वेत'” शब्द का अर्थ श्वेत और श्वेत 
वर्णवाला दोनों ही है। अ.को. में भी इन: शब्दों को गुण और गुणी दोनों ही 
अर्थों का वाचक बताया गया है परन्तु नैयायिक इस लुक्‌ को स्वीकार नहीं 
करते। (2/0) क्‍ क्‍ 

उपेक्षा-नायिंका का मान भड़ करने का एंक उपाय। साम, भेद, दाने 
ओर नति इन चारों उपायों के निष्फल हो जाने पर और उपाय न करके 
चुपचाप बैठ जाना उपेक्षा कहा जाता हे-सामादो तु परिक्षीणे स्यादुपेक्षावधी रणम्‌। 
(3/209) 


उभयालड्डारं:-अलड्डूगर का एक॑ भेद। जहाँ कहीं तो शब्द का पंरिवर्त्तन 
संह्यं हो तथा कहीं अंसंह्य हो वहाँ शब्दार्थोभयंमूलक अलड्डगर होता है। 
इसका उदाहरण पुनंरुक्तवदाभांस है। भुंजद्भंकुण्डली ब्येक्तशेशिशु- 
भ्रांशुशीतगु:। जगन्त्यपि सदापायादव्याच्चेतोहर: शिव:॥ इस पच्च में 
पुनरुक्तवदाभांस अलड्डूगर है। अलझ्डार के स्थल ' भुजड्गकुण्डली ' में ' भुजड़' 
शंब्द में परिवर्तन होने पर भी अलड्डार बना रहता है परन्तु 'कुण्डली' पद 
में परिवर्तन सह्यं नहीं हे। इसी उदाहरण में 'हर: शिंव:' में द्वितीय पद में 
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परिवर्तन सह्य है। शशिशुभ्रांशु में दोनों ही पद बदले जा सकते हें 
जबकि एक अन्य उदाहरण “भाति सदानत्याग:' में दोनों ही पद 
(दान ओर त्याग) अपरिवर्त्तनीय हैं। अत: कहीं पदपरिवृत्तिसहत्व 
तथा कहीं अपरिवृत्तिसहत्व होने के कारण यह उभयालड्डार हे। 
(]0/2) 

उल्लाप्यम्‌-उपरूपक का एक भेद। एक अझछ्ू में दिव्य कथावस्तु 
से युक्त, सद्य़ाम और अस्त्रगीत से मनोहर, शिल्पक के सत्ताइस अझज़्ों 
से युक्त; हास्य, श्रुद्भार ओर करुण रसों से सम्पन्न उल्लाप्य नामक 
नाट्यप्रकार होता है। कुछ आचार्यों का मंत है कि इसमें चार नायिकायें 
और तीन अछ्ड होते हैं-उदात्तनायकं दिव्यवृत्तमेकाड् भूषितम्‌। शिल्पकाड़रेर्युत॑ 
हास्य श्रद्ारकरुणै रसे:। उल्लाप्यं बहुसडग्ग्राममस्त्रगीतिमनोहरम्‌। चतत्नो 
तायिकास्तत्र त्रयोह्ड्टा इति केचन। इसका उदाहरण देवीमहादेवम्‌ 
है।(6/287) 


उल्लेख:-एक नांट्यालड्डार। किसी कार्य का निर्देश करने को उल्लेख 
कहते हैं-कार्यदर्शनमुल्लेख:। यथा अ.शा. में राजा के प्रति तपस्वियों का 
यह कथन कि-समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम्‌। न चेदन्यकार्यातिपात :, प्रविश्य 
गृह्मतामतिथिसत्कार:। यहाँ राजा के साथ न जा पाने के हेतु के रूप में 
समिदाहरण कार्य का निर्देश किया गया है। (6/223) 


उल्लेखः-एक अर्थालड्डार। ग्रहीता अथवा विषय के भेद से एक वस्तु 
का अनेक प्रकार से उल्लेख करना उल्लेख अलज्जर है-क्वचिद्भेदादग्रहीतृणां 
विषयाणां तथा क्वचित्‌। एकस्यानेकधोल्लेखो य; स उल्लेख उच्यते। 
इस अलड्ढार में वस्तु के एक ही होने पर भी रुचि, अर्थित्व अथवा व्युत्पत्ति 
के अनुसार उसका ज्ञान भिन्‍न हो जाता है। तद्यथा-प्रिय इति 
गोपवधूभि: शिशुरिति वृद्धेरधीश इति देवै:। नारायण इति भक्तेब्रह्मेत्यग्राहि 
योगिभिरद्देव :।। 
उदाहत पद्च में एक ही कृष्ण ग्रहीता के भेद से प्रिय, शिशु, स्वामी, 
नारायण और ब्रह्म समझे जा रहे हैं। ये सभी धर्म कृष्ण में वास्तविक हें, 
आरोपित नहीं, अत: यह मालारूपक नहीं है। इसके अतिरिक्त मालारूपक 
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में एक ही ज्ञाता रहता है जबकि यहाँ प्रत्येक ज्ञान का ग्रहीता भिन्न हैं। 
इस पद्च में भ्रान्तिमान्‌ की सम्भावना भी नहीं है क्योंकि गोपियों आदि को 
कृष्ण में सादुश्य के कारण भ्रमवश प्रियत्व॑ज्ञान नहीं हो रहा प्रत्युत वे यथार्थ 
में ही उसे प्रिय मानती हैं। 'अभेद में भेद' रूप अतिशयोक्तिं में भी अन्य 
(अभिन्‍न) वस्तु को अन्य (भिन्‍न) रूप में माना जाता हे परन्तु गोपियों 
आदि का प्रियत्वज्ञान तात्तिवक है, अन्य में अन्य रूप से अध्यंव॑सित नहीं है। 


कुछ आचार्य इस अलड्डूगर को नियत रूप से ' अलझ्भगारान्तरविच्छित्तिमूलक 
मानते हैं, अर्थात्‌ इसके मूल में अन्य अलड्डार का चमत्कार विद्यमान रहता 
है। उदांहत पद्य में अतिशयोक्तितत्त्व भी वर्तमान हे परन्तु ज्ञात अथवा विषयभेद 
से एक वस्तु का अनेक प्रकार से उल्लेख होना यहाँ इस अलड्डूर का 
आधायक है। परिणाम, रूपकादि भी इसके साथ संयुक्त हो सकते हैं। 
( ]0/54 ) 


ऊर्जस्वी-एक अर्थालड्वार। जहाँ रसाभास और भावाभास किसी अन्य 
के अड्भ बनकर उपस्थित हों वहाँ ऊर्जस्वी अलझ्डार होता है-अनौचित्यप्रवृत्तो 
तदत्रास्तीत्यूर्जस्वी। ऊर्जा का अर्थ है-बल। यहाँ यह ऊर्जा, अनौचित्य से प्रवृत्त 
होती है। यथा-वने5खिलकलासक्ता: परिहत्य निजस्त्रिय:। त्वदूवैरिवनिताबुन्दे 
पुलिन्दा: कुर्वते रतिम्‌॥ इस पद्च में श्वुज्धाराभास राजविषयक रतिभाव का 
अड्भ हे। (0/824 पर वृत्ति) 

एकदेशविवर्तिन्युपमा-एक अर्थालड्डूगर। जहाँ किसी का साधारण धर्म 
वाच्य हो और किसी का गम्य (प्रतीयमान) वहाँ एकदेशविवर्तिन्युपमा होती 
है-एकदेशविवर्तिन्युपमा, वाच्यत्वगम्यत्वे। भवेतां यत्र साम्यस्य। 
यथा-नेत्रैरिवोत्पलै : पद्मैर्मुखैरिव सर:श्रिय:। पदे पदे विभान्ति सम चक्रवाके 
स्तनैरिव।॥। इस पद्च में नेत्रादि और नीलकमलादि का सादृश्य वाच्य है जबकि 
सरोवर की लक्षिमयों का नायिकाओं के साथ साम्य प्रतीयमान है। (0/35) 

एकावली-एक अर्थालद्डार। पूर्व पूर्व के प्रति उत्तरोत्तर को विशेषण 
के रूप में स्थापित करें अथवा उसका निषेध करें तो यह दो प्रकार का 
एकावली अलझ्डार होता है-पूर्व॑ पूर्व॑ प्रति विशेषणत्वेन पर परम्‌। 
स्थाप्यते5पोह्मते वा चेत्‌ स्यात्तदेकावली द्विधा। इनके उदाहरण क्रमशः इस 
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प्रकार हैं-() सरो विकसिताम्भोजमम्भोज॑ भृड़सड्रतम्‌। भुड़ा यत्र ससड्भीता 
सड्रीतं सस्मरोदयम्‌।। तथा (2) न तज्जलं यन्‍न सुचारुपड्लजं, न पड्ूज 
तद्यदलीनषट्पदम्‌। न षट्पदो5सौ न जुगुज्ज य: कल॑ न गुज्जितं तन्‍न जहार 
यन्मन:॥ पूर्व पद्चय में विकसित कमल तालाब के, भ्रमरसंयोग विकसित कमल 
के, सड्भीत से युक्त होना भ्रमरों के तथा काम का उद्दघीपक होना सड्भीत 
के विशेषक के रूप में स्थापित है जबकि उत्तर पद्च में उत्तरोत्तर के विशेषकत्व 
का निषेध हे। 


कहीं-कहीं-विशेष्य भी उत्तरोत्तर विशेषण के रूप में स्थापित अथवा 
निषिद्ध किया जाता है। (0/0) 

ओज:-एक गुण। चित्त की विस्ताररूप दीप्ति ओज गुण 
है-ओजश्चित्तस्य विस्ताररूपं दीप्तत्वमुच्यते। यह गुण रौद्र, बीभत्स और 
वीर रसों में प्रवृद्ध रहता है। वर्गों के प्रथम अक्षर से मिला हुआ द्वितीय 
अक्षर तथा तृतीय अक्षर से मिला हुआ उसी वर्ग का चतुर्थ अक्षर, 
टवर्ग, ऊपर, नीचे अथवा दोनों ओर रेफ से मिले हुए अक्षर, दीर्घ 
समास तथा उद्धत रचना ओजगुण की व्यज्जक होती है। 
यथा-चज्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघात- सज्चूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य। 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम :॥ (8/6-7) 

औत्सुक्यम्‌-एक व्यभिचारीभाव। इष्ट की प्राप्ति में काल का 
व्यवधान सहन न कर पाना औत्सुक्य कहा जाता है। चित्त का सनन्‍्ताप, 
जल्दबाजी, पसीना, दीर्घ निश्वास आदि इसके अनुभाव हैं-इष्टानवा प्तेरैत्सुक्यं 
कालक्षेपासहिष्णुता। चित्ततापत्वरास्वेददीर्घनिश्वसितादिकृत्‌।| यथा--य: कौमारहर : 
स॒ एवं हि वरस्ता एवं चेत्रक्षपास्ते चोन्‍्मीलितमालतीसुरभय: प्रौढाः: 
कदम्बानिला:। सा चेवास्मि तथापि तत्र सुरतव्यापारलीलाविधौ, रेवारोधसि 
वेतसीतरुतले चेत: समुत्कण्ठते।। मम्मट ने इस पद्च में रस की प्रधानता मानी 
है। (3/66) 

औदार्यम्‌-नायक का सात्त्विक गुण। प्रियभाषण सहित दान तथा शत्रु 
और मित्र में समता औदार्य है-दानं सप्रियभाषणमौदर्य शुत्रुमित्रयो: समता। 
(3/67) 
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औदार्यम्‌-नायिका का सात्त्विक अलड्डार। सदा विनय से युक्त रहना 
औदार्य कहलाता है-औदार्य विनय: सदा। यथा- न ब्रूते परुषां गिरं वितनुते 
न भ्रूयुगं भडगगुरं, नोत्तंसं क्षिपति क्षितौ श्रवणतः सा मे स्फुटेडप्यागसि। कान्ता 
गर्भगृहे गवाक्षविवरव्यापारिताक्ष्य बहि:, सख्या वकक्‍्त्रमभिप्रयच्छति पर 
पर्यश्रुणी लोचने।। (3/]2 ) 
औपम्यवाची-उपमा का एक अड्ड। दो पदार्थों में सादुश्य के वाचक 
इवादि पदों को औपम्यवाची कहा जाता है-औपम्यवाचकमिवादि। आदि से 
यथा, तुल्य, सदृूश, सम, वत्‌ आदि का ग्रहण होता है। (0/9 की वृत्ति) 
कथा-गद्यकाव्य का एक भेद। इसमें रसयुक्त कथानक का निर्माण 
गद्य में ही किया जाता है। कहीं-कहीं आर्या, वकत्र, अपरवक्त्र, छन्दों का 
भी प्रयोग होता है। इसके प्रारम्भ में पद्यबद्ध नमस्कारात्मक मड़लाचरण होता 
है तथा खलादिकों के चरित का निबन्धन किया जाता है-कथायां सरसं 
वस्तु गद्यैरेव विनिर्मितम्‌। क्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्‌ वक्त्रापवक्त्रके। आदौ 
पद्येनमस्कार: खलादेदरवृत्तकीरत्तनम्‌।। यथा, कादम्बरी आदि। (6/3) 
कशथितपद॒त्वम्‌-एक काव्यदोष। कहे हुए पद का ही पुनः प्रयोग 
कथितपदत्व दोष है। इसे ही पुनरुक्ति कहते हैं। यथा-रतिलीलाश्रयं भिन्‍्ते 
सलीलमनिलो वहन्‌। यहाँ 'लीला' शब्द पुनरुक्त है। जहाँ पूर्वविहित का 
अनुवाद करना हो अथवा विषाद, विस्मय, क्रोध, देन्य, लाटानुप्रास, अनुकम्पा, 
दूसरे को प्रसन्‍न करने, अर्थान्तरसड्क्रमितवाच्यध्वनि, हर्ष और निश्चय में 


यह दोष न होकर गुण ही हो जाता है। यह वाक्यदोष है। (7/4) 


कथोद्घात:-प्रस्तावना का एक भेद। सूत्रधार के द्वारा प्रोक्त वाक्य 
अथवा उसके अर्थ को लेकर कोई पात्र प्रवेश करे, उसे कथोद्घात कहते 
हैं-सूत्रधारस्य वाक्‍्यं वा समादायार्थमस्य वा। भवेत्पात्रप्रवेशश्चेत्‌ कथोद्घातः 
स उच्यते।। यथा र.ना. में सूत्रधार द्वारा पठित द्वीपादन्यस्मादपि० आदि पद्च 
को ही “एवमेतत्‌'' कहकर पुन: पढ़ता हुआ योगन्धरायण प्रवेश करता है। 
सूत्रधार द्वारा प्रोक्त वाक्य के अर्थ को लेकर पात्र के प्रवेश करने का उदाहरण 
वे.सं. में है। यहाँ निर्वाणवेरद्हना० इत्यादि पद्चय को सुनकर 'स्वस्था भवतन्तु 
कुरुराजसुता: सभृत्या:' से उद्दीप्त हुआ भीमसेन “आः दुरात्मन! वृथा 















; 48 करुण: 
द्जलपाडेक)-कथ॑ स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्रा:'” इस प्रकार कहता 

आ  रघज्जमजञ्च पर प्रवेश करता. है। (6/9) 

5 कंनिष्ठा-स्वरक्रीया नायिका का एक भेद। नायक के प्रणय की न्यूनता 
से युक्त मध्यों. और .प्रगल्मा नायिका कनिष्ठा- कही जाती हे। 
यथा-दृष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्यादरादेकस्या नयने पिधाय 
विहितक्रीडानुबन्धच्छल:। ईषद्वक्रितकन्धरः -सपुलकप्रेमोल्लसन्मान- 
व्रामन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तो5परां चुम्बति।। इस पद्य में जिस नायिका 
के नयन पिहित. किये गये हैं, वह कनिष्ठा नायिका है। (3/79) 


५: “कब्यका>प्रस्कोया नायिका का एक प्रकार। अव्रिवाहिता, लज्जावती 
नवयौवऩा कन्या कही जाती-है-कन्या त्वजातोपयमा संलज्जा नवयौवना। पिता 
आदि पर आश्रित होने के कारण वह-परकीया कही जाती है। यथा मा.मा 
आदि में मालती आदि। (3/83 ) 


कपटम्‌--एक नाट्यालड्वार। जहाँ मायादि के .कारण अन्य ही रूप 
आभासित हो उसे कपट कहते हैं-कपटं मायया यत्र .रूपमन्यद्‌ विभाव्यते। 
यथा कुलपत्यड्डू का यह पद्च-मृगरूप॑ परित्यज्य विधाय कपट॑ं वपु:। नीयते 
रक्षसा तेन लक्ष्मणो युधि संशयम्‌॥ (6/20) । 

. करणं॑म्‌-सुख्ंसन्धि का एक अड्भें। प्रकृत कार्य के आरम्भ का नाम 
करण है-करणं पुनः प्रकृतार्थसमारम्भ:। यथा वें.सं. में भीम का “'देवि! 
गच्छामो बयमिदानीं कुरुंकुलक्षयाय”” यह कथन। (6/79) कर 

करम्भंकम्‌-विंविंध भांषाओं में निर्मित रचना को करम्भक कहते 
करम्भकं तु भाषाभिर्विविधाभिरविनिर्मितम्‌॥ इसका उदाहरण स्वयं 
बिश्वनाथरचिंत प्रशेस्तिरत्तावली है जिसमें सोलह भाषाओं का प्रयोग हुआ 



























हैं। (6/35) 
करुण:-एक रस। यह इष्ट के नाश तथा अनिष्ट की प्राप्ति से निष्पन्न 






स्थायीभाव शोक है। इसका वर्ण कपोत तथा देवता यम 
शोच्य के ' इसका आलम्बन तथा उसकी दांहादिक अवस्थायें उद्दीपन 
भाग्य को निन्‍दा, भूमि पर गिरना, चिल्लाना, विवर्णता, उच्छवास 
स्तम्भ और प्रलाप इसके अनुभाव होते हैं तथा निर्वेद, मोह 




















करुणविप्रलम्भ 49 कलहान्तरिता 
अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, श्रम; विषाद, जडता, उनन्‍्माद, चिन्ता आदि 
इसके व्यभिचारी भाव होते हैं। यथा-विपिने क्‍्व जटानिबन्धनं तब चेदं क्त 
मनोहरं वपु;। अनयोर्घटना विधेः स्फुटं ननु खड्गेन शिरीषकर्त्तनम्‌॥ (रा, 
वि.) इस पच्च में राम के वनवास से उत्पन्न होने वाले शोक से पीडित दशरथ 
की भाग्यनिन्दा वर्णित है। इसका परिपोष म. भा. के स्त्रीपर्व आदि में दृष्टिगोचर 
होता है। द 

करुण रस में शोक स्थायी होता हैं जबकि करुणविप्रलम्भ में फिर 
से समाोगम की आशा बनी रहने के कारण -रंतिं -का भाव स्थायी होता 
है-शोकंस्थायितयाँ भिन्‍नो विप्रंलम्भादयें रंसंः। विंप्रलम्भे रति: स्थायी पुन 
सम्भोगहेतुंक:।।. (3/223-25) 

करुणविश्ललम्भ:-विप्रलम्भ का एक भेद। नायक और नायिका में 
से किसी एक के मर जाने पर दूसरा जो सन्ताप भोगता है उसे करुणविप्रलम्भ 
कहते हैं परन्तु यह तभी होता है यदि परलोकगत व्यक्ति के इसी जन्मं में 
और इसी देह से पुनः: मिलने की आशा हो-यूनोरैकतरस्मिन्‌ गतंवति लोकांन्तर्र 
पुनर्लभ्ये। विमनायते यदैकस्तदा भवेत्करुणविप्रलम्भाख्य:।। कादम्बरी में 
पुण्डरीक और महाश्वेता का वृत्तान्त इसका उदांहरण है क्योंकि वहाँ पुण्डरीक 
लोकान्तर को प्राप्त हो चुका है पुनरपि आकाशंवाणी के प्रामाण्य से इसी 
जन्म में महाश्वेता की इसी देह से उससे मिलने की आशा भी बनी 
हुईहै।..*| 

आचार्य धनज्जय का यह मत है कि आकाशवाणी के अनन्तर ही 
यहाँ श्रृद्भार की सम्भावना बन पाती है क्योंकि तभी रतिभाव अड्कुरित 
होता है। इससे पूर्व तो करुण रस का स्थायीभाव शोक ही प्रधानरूप से 
व्यक्त हुआ है। आकाशवाणी से बाद के वृत्तान्त को प्रवासविप्रलम्भ नहीं 
मानना चाहिए क्योंकि यहाँ मरण नामक एक विशेष दशा उत्पन्न हो चुकी 
है तथा प्रवास के किसी भी भेद में नायक नायिका में से अन्यतर की मृत्यु 
वर्णित नहीं होती। (3/24) 


कलहान्तरिता-नायिका का एक भेद। चाटुकारिता करते हुए प्रिय को 
भी जो क्रोध के कारण परे हटा दे ओर फिर पश्चात्ताप करे वह कलहान्तरिता 





| 
| 
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नायिका होती है-चाटुकारमपि प्राणनाथं रोषादपास्य या। पश्चात्तापमवाप्नोति 
कलहान्तरिता तु सां। यथा-नो चाटु श्रवर्ण कृतं न च दुशा हारोउन्तिके 
वीक्षित:, कान्तस्य प्रियहेतवो निजसखीवाचो5पि दूरीकृता:। पादान्ते विनिपत्य 
तत्क्षणममसों गच्छन्मया मूढ़या, पाणिभ्यामवरुध्य हन्‍त सहसा कण्ठे कथं 
नार्पित:॥ (3/95) 
कलापकम्‌-वाक्यार्थ यदि चार पच्चों में पूर्ण हो तो वह पद्च का कलापक 
नामक भेद होता हे-कलापकं चतुर्भिश्च। (6/302) 
कष्टत्वमू-एक काव्यदोष। जहाँ सन्धि के कारण दु:श्रव॒ता उत्पन्न हो 
जाए वहाँ कष्टत्व नामक दोष होता है। यथा-उर्व्यसावत्र तर्वाली मर्वन्ते 
चार्ववस्थिति:। परन्तु कोई वेयाकरण यदि वक्ता अथवा श्रोता हो तो यह 
गुण भी हो जाता है। यह वाक्यदोष है। (7/4) 
काकु :-कण्ठध्वनिविकार। वक्ता के द्वारा कहे गये वाक्य को श्रोता 
भिन्‍न कण्ठध्वनि के द्वारा सर्वधा विपरीत रूप में कल्पित कर लेता हे। 
भिन्‍लकण्ठध्वनि के द्वारा इस विशेष प्रकार की उच्चारणप्रणाली को ही काकु 
कहा जाता है-भिन्‍नकण्ठध्वनिर्धरि: काकुरित्यभिधीयते। (0/) 
कान्ति:-नायिका का सात्त्विक अलड्डार। कामदेव के उन्मेष से बढ़ी 
हुई शोभा को ही कान्ति कहते हैं-सैव कान्तिर्मन्मथाप्यायितद्युति:। 
(देखें-शोभा) यथा-नेत्रे खड्जनगञ्जने सरसिजप्रत्यर्थि पाणिद्वयं, वक्षोजो 
करिक्‌म्भविश्रमकरीमत्युन्नतिं गच्छत:। कान्ति: काउचनचम्पकप्रतिनिधिर्वाणी 
सुधास्यन्दिनी, स्मेरेन्दीवरदामसोदर॒वपुस्तस्या: कटाक्षच्छटा।। (3/08) 
कामदशा-उत्कट अनुराग के होने पर भी नायक और नायिका का 
समागम न होने पर उनकी जो दशा होती है, उसे कामशास्त्र आदि के ग्रन्थों 
में कामदशा के नाम से वर्णित किया गया है। यद्यपि महाकवियों की कृतियों 
में उनके अनन्त प्रकार वर्णित किये गये हैं तथापि आचार्यों ने प्राय: दस 
ही स्थितियों का वर्णन किया है यद्यपि कहीं-कहीं उनकी संख्या, नाम तथा 
क्रम के विषय में व्यत्यय भी दृष्टिगोचर होता है। ये इस प्रकार 
हैं-अभिलाषश्वचिन्तास्मृतिगुणकथनोद्वेगसम्प्रलापाश्च। उन्मादो5 थ व्याधिर्जडता 
मृतिरिति दशात्र कामदशा:॥ इनमें से प्रत्येक बाद वाली अवस्था पूर्व अवस्था 
से अधिक कष्ट देने वाली है। (3/95) 


कारणमाला 5] काव्यप्रयोजनम्‌ 

कारणमाला-एक अर्थालट्डार। अगले-अगले के प्रति यदि पूर्ब-पूर्व 
की कारणता होती जाये तो वह कारणमाला नामक अलजझ्ढ्र होता है-परं 
परं प्रति यदा पूर्वपूर्वस्य हेतुता। तदा कारणमाला स्यात्‌...।। यथा--श्रुतं कृतधियां 
सड्भाज्जायते विनय: श्रुतात्‌।॥ लोकानुरागो विनयानन कि लोकानुरागत:।। इस 
पद्य में बुद्धिमानों का संसर्ग शास्त्र का, शास्त्र विनय का, विनय लोकानुराग 
का तथा लोकानुराग समस्त प्राप्तियों का कारण निरूपित किया गया हे। 
(]0/99 ) 

कार्यजन्यविप्रलम्भ:-प्रवासविप्रलम्भ का एक प्रकार। किसी कार्यविशेष 
से नायक के किसी अन्य देश में चले जाने पर होने वाला वियोंग कार्यजन्य 
होता है। यह क्योंकि विचारपूर्वक किया जाता है, अत: यह वर्त्तमान, भूत 
और भविष्य इन तीनों कालों में हो सकने के कारण तीन प्रकार का होता 
है-भावी, भवत्‌, भूत। (6/20-3) 


कार्यम्‌-एक अर्थप्रकृति। जो वस्तु के साध्य के रूप में अपेक्षित हे, 
जिसके लिए सब उपाय प्रारम्भ किये जाते हैं तथा जिसकी सिद्धि के लिए 
सारे साधन एकत्र किये जाते हैं, वह कार्य कहा जाता हे-अपेक्षितन्तु 
यत्साध्यमारम्भो यन्निबन्धन:। समापनन्तु यत्सिद्ध्ये तत्कार्यमिति सम्मतम्‌।॥। 
यथा, रामचरित में रावणवध। (6/53) 

कार्यावस्था-नाट्यकार्य की स्थिति। नाट्य में फलप्राप्ति हेतु नायक 
द्वारा जो व्यापार किया जाता हे, प्रारम्भ से लेकर समाप्ति पर्यन्त उसकी पाँच 
स्थितियों की कल्पना की गयी हे, उन्हें कार्यावस्था कहा जाता है-अवस्था: 
पञ्च कार्य स्य प्रारब्धस्य फलार्थिभि :। ' फलार्थिभि : ' पद्‌ से नायक, प्रतिनायक 
तथा उनके सहायक आदि का ग्रहण होता है। ये पाँच अवस्थायें हैं-आरम्भ, 
यत्न, प्राप्तमाशा, नियताप्ति और फलागम। (6/54) 

काव्यप्रयोजनम्‌-काव्यशास्त्र के आद्य आचार्य भामह की परम्परा में 
सा.द.कार ने चतुर्वर्ग की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन सिद्ध किया है। आचार्य 
भामह ने कीर्ति और प्रीति के साथ-साथ धर्मार्थकाममोक्ष तथा कलाओं में 
वैचक्षण्य को काव्य के प्रयोजन के रूप में प्रतिष्ठापित किया था। भामह 
के द्वारा ऐसा स्वीकार किये जाने के पीछे यह तक था कि वे अलक्ढारशास्त्र 
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को बिद्वत्सभाओं में न्याय ओर व्याकरण जेसे शास्त्रों के समकक्ष मान्यता 
दिलाना चाहते थे परन्तु विश्वनाथ के समक्ष इस प्रकार की कोई परिस्थिति 
नहीं थी पुनरपि उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर तर्कपूर्वक यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया कि वास्तव में काव्य ही धर्मादि की प्राप्ति का 
सरल और सार्वजनिक उपाय है-चतुर्वर्गफलप्राप्ति: सुखादल्पधियामपि। 
काव्यादेव....॥। 


काव्य से धर्मादि की प्राप्ति भगवान्‌ नारायण के चरणारविन्द की स्तुति 
के द्वारा प्रत्यक्ष सिद्ध होती हे, इसके अतिरिक्त शब्द भी इस विषय में प्रमाण 
है--एक: शब्द: सुप्रयुक्त: सम्यग्ज्ञात: स्वर्ग लोके च कामधुग्भवति। अर्थात्‌ 
काव्य की रचना तथा उसका अनुशीलन दोनों ही धर्मोत्पादक हैं क्‍योंकि 
काव्य से बढ़कर और शब्द का सुन्दर प्रयोग कहाँ प्राप्त हो सकता है। काव्य 
द से अर्थ की प्राप्ति का उल्लेख आचार्य मम्मट ने भी किया है। इसका उदाहरण 
| उनके समक्ष प्रत्यक्ष था कि हर्षादि राजाओं से धावक आदि कविओं को 
प्रभूत धन कौ प्राप्ति हुई थी। अर्थ से कामभोगों की प्राप्ति भी सर्वथा सम्भव 
ही है। काव्य से मानव के परम पुरुषार्थरूप मोक्ष की प्राप्ति को लेकर विवाद 
अवश्य हो सकता है परन्तु इसका समाधान भी असम्भव नहीं, यदि इसे 
लोकात्तर रसवती प्रतिष्ठा में अन्तर्भूत मान लिया जाये। आचार्य विश्वनाथ 
ने इसका समाधान इस प्रकार किया है कि धर्मजन्य फल के परित्याग से 
(तेन त्यक्तेन भुज्जीथा:) यह भी सुलभ है। अथवा मोक्षोपयोगी उपनिषदादि 
के वाक्यों में व्युत्पत्ति का आधान करने से काव्य की मोक्ष के प्रति कारणता 
भी बनती ही है। 36 
द वेदादि से भी चतुर्वर्ग को प्राप्ति सुतरां सम्भव है परन्तु नीरस होने 2) 
के कारण उनका सम्यका ज्ञान दुष्कर है। दूसरे, स्त्री और शूद्र का बेद्‌ में -+-- 
अधिकार भी नहीं-स्त्रीशूद्रों नाधीयाताम। अत: यह उपाय केवल कुछ 
परिपक्व बुद्धिसम्पन सहदयों के लिए ही है जबकि काव्य से 
आविद्वदड्डनाबाल सभी को धर्मादि की प्राप्ति हो सकती है। अतएव 
आ.पु, में इसकी उपादेयता इन शब्दों में प्रतिपादित की गयी है-नरत्व॑ दुर्लभं 
लोके, विद्या तत्र सुदुर्लभा। कवित्व॑ दुर्लभ तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा।। वहीं 
इसे त्रिवर्ग का साधन भी बताया गया है-त्रिवर्गसाधनं नाट्यम्‌। वि.पु. में 





/ 


काव्यम्‌ क्‍ की «000. १ कांव्यलंक्षणम्‌ 


भी काव्यगीतादि को भगवान्‌ विष्णु के अंश कहां गया है-काव्यालापाश्च 
ये केचिद्गीतकांन्यखिलानि च। शब्दमूर्तिधरस्थैते विष्णोरेंशा मंहात्मंन:॥॥ 
(]/2) 


भाषा में निबद्ध सर्गबद्ध रंचना काव्य कही जाती है। इसमें सभी सन्धियाँ 
नहीं होतीं-भाषाविभाषानियमात्काव्यं सर्गसमुत्त्थितम्‌। एकार्थप्रेवणै: पद्म 
सन्धिसामग्रयवर्जितम्‌॥। इसका उदाहरण भिक्षांटनंम्‌ तथां आर्याविलास: है। 
(6/307) ह 


कांव्यमू-उपरूपक का एक भेद। यह मुख, प्रतिमुख तथा निर्वहण 
सन्धि से युक्त एंकाड़्ी रचना है। इसमें आरभटी वृत्ति का प्रयोग नहीं होता। 
हास्य रस से सडसकुलित, खण्डमात्रा, ट्विपदिका और भग्नताल गीतीं से युक्त 
वर्णमात्रा और छगणिका छन्दों से युक्त, श्रुड्भारभाषित से सम्पन्न तथा उदात्त 
नायक और नायिका से युक्त होता है-काव्यमारभटीहीनमेकाड्ू हास्यसड-कुलम्‌। 
खण्डमात्राद्विपदिकाभग्नतालैरलडःकृतम्‌। वर्णमात्राछऊगणिकायुत॑ श्रुद्भारभाषितम्‌। 
नेता स्त्री चाप्युदात्तात्र सन्‍धी आद्यो तथान्तिम:। इसकां उदाहरण यादवोदंय 
है। (6/288-89 ) 


काव्यलक्षणमू-वेदादि के होते हुए भी कांव्य से ही चतुर्वर्ग की प्राप्ति 
का समर्थन आचार्य विश्वनाथ ने किया है, अत: उसके स्वरूप का निरूपण 
भी सर्वथा प्रासब्भिक ही है परन्तु अपना काव्यलक्षण प्रस्तुत करने से पूर्व 
अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों के मत की समीक्षा करना भी आवश्यक है क्योंकि 
यदि उन्हीं के द्वारा प्रदत्त. लक्षण निर्दष्ट हें तो फिर एक नवीन लक्षण प्रस्तुत 
करने की आवश्यकता ही क्या है, अत: स्वाभिमत प्रस्तुत करने से पूर्व मम्मट 
आदि आवचार्यों के काव्यलक्षण, जो उस समय तक पर्याप्त. प्रसिद्धि को प्राप्त 
कर चुके थे, का खण्डन किया गया है। सर्वप्रथम मम्मट के द्वारा प्रदत्त 
लक्षण ''तददोषौ शब्दार्थी सगुणावनलडकृती पुनः क्वापि ' में प्रतिपद दूषणता 
का प्रतिपादन किया गया है। 
उपर्युक्त लक्षण में 'अदोषौ' पद के विषय में आचार्य विश्वनाथ का 
कभन है कि यदि सर्वथा दोषरहित रचना में ही काव्य॑त्व स्वीकारं किया 


काव्यम्‌--एक कथा के निरूपक पद्यों में संस्कृत अथवा प्रोकृतादि 
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जाये तो न््यक्कारो ह्ययमेव मे० इत्यादि पद्य विधेयाविमर्शदोष से युक्त होने 
के कारण काव्य नहीं रहेगा परन्तु ध्वनि का सद्भाव होने के कारण इसे 
उत्तम काव्य का निदर्शन माना जाता है। अत: यह लक्षण अपने ही लक्ष्य 
में गतार्थ न हो पाने के कारण अव्याप्ति दोष से दूषित है। इसके समाधान 
में यह नहीं कहा जा सकता कि इस श्लोक का कुछ भाग ही दूषित हे, 
सारा पद्य नहीं, अत: जहाँ ध्वनि है उसे उत्तम काव्य तथा जिस अंश में 
दोष हे, उसे अकाव्य मान लिया जाये क्‍योंकि ऐसी स्थिति में तो यह दोनों 
ओर से खींचा जाता हुआ काव्य अथवा अकाव्य कुछ भी न रहेगा। दूसरे, 
श्रुतिदुष्टादि काव्य के किसी एक अंश को दूषित नहीं करते अपितु समग्र 
काव्य को ही दूषित करते हैं क्योंकि दोष वही है जो काव्यात्मभूत रस का 
अपकर्ष करे और रस आत्मा की तरह सारे काव्य में व्याप्त रहता है। जो 
दोष काव्यात्मभूत रस को दूषित करते हैं उनसे सारे काव्य का ही दूषण 
होता है, उसके किसी एक अंश का नहीं। काव्य में नित्यदयोष और अनित्यदोष 
की व्यवस्था का आधार भी यही है। ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने कहा है कि 
श्रुतिदुष्ट आदि अनित्य दोष हैं क्‍योंकि ये श्रृद्धारादि रसों का ही अपकर्ष 
करते हैं परन्तु वीरादि रसों में इस प्रकार की रचना गुण ही है। इस प्रकार 
जहाँ कहीं दोष से रस का अपकर्ष होता है वहाँ सम्पूर्ण काव्य ही दूषित 
होता है, उसका कोई अंशमात्र नहीं। इसके अतिरिक्त सर्वथा दोषरहित रचना 
का मिलना असम्भव ही है। लक्षणवाक्य में ऐसा विशेषण रखने से तो काव्य 
का विषय ही अत्यन्त विरल हो जायेगा। 
अदोषो पद में स्थित नज्‌ को ईषदर्थक मानने पर “ ईषद्‌ दोषौ शब्दाथथों 
काव्यम्‌' यह वाक्य बनेगा, अत: सर्वथा निर्दोष रचना काव्यत्व से वज्चित 
हो जायेगी। 'सति सम्भवे' पद का निवेश करके, दोषों की सम्भावना होने 
पर ईषदू दोष वाले शब्दार्थ काव्य हों यह मत भी आचार्य विश्वनाथ को 
अमान्य है। वस्तुत: काव्यलक्षण में तो 'अदोषौ' विशेषण की आवश्यकता 
ही नहीं है क्योंकि दोष काव्य के स्वरूप का आधान नहीं करते, यह तो 
काव्यत्व से पूर्व की अनुवीक्षा है। यह काव्य का परिहरणीय तत्त्व है, उसका 
आधायक नहीं। अतएव वामन ने “काव्यशब्दोड्यं गुणालड्डारसंस्कृतयो: 
शब्दार्थयोर्व॑र्तते ', ऐसा कहते हुए दोषों को काव्यलक्षणं में स्थान नहीं दिया 
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था। दोषों की स्थिति तो काव्य में उसी प्रकार की है जिस प्रकार रत्नादि 
में कीटानुवेध आदि को परिहरणीय माना जाता है। कीटानुविद्ध रत्न रलत्व 
से च्युत नहीं हो जाता अपितु उसकी उपादेयता में तारतम्य हो जाता 
है-कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता। दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगम 
स्फुट:॥ इस प्रकार 'अदोषौ' पद के प्रयोग से लक्षण में अव्याप्ति दोष आ 
जाता हेै। 


शब्दार्थ का सगुणत्व विशेषण भी युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि गुण रस 
के धर्म हैं, शब्दार्थ के नहीं। स्वयम्‌ आचार्य मंम्मट ने “ये रसस्याद्!िंनो 
धर्मा: शौर्यादय इवात्मन:,”' ऐसा स्पष्ट रूप से कहा है। स्वाश्रयरसाभि- 
व्यज्जकत्वसम्बन्ध से शब्दार्थ में भी उपचार से गुणों की स्थिति होने पर 
भी इस प्रकार का विशेषण सर्वथा उपयुक्त नहीं है क्योंकि शब्दार्थ में यदि 
रस है तो गुण भी अवश्य होंगे और यदि रस वहाँ नहीं है तो गुण भी नहीं 
होंगे क्योंकि गुण अन्वयव्यतिरेक से रस का अनुगमन करते हैं। यदि इस 
विशेषण के द्वारा काव्य का रसवत्त्व ही प्रतिपादित करना है तो फिर साक्षात्‌ 
'रसवन्ती' पद का ही प्रयोग करना चाहिए क्योंकि -लक्षणवाक्य अवश्य ही 
स्पष्ट होना चाहिए। 'प्राणिमच्तो देशा:' के स्थान पर “शौर्यादमिन्तो देशा:' 
वाक्य का प्रयोग नहीं ही किया जाता। यदि इसका अभिप्राय यह हे कि 
काव्य में गुणाभिव्यज्जक शब्दार्थ का प्रयोग किया जाना चाहिए तो 
काव्यस्वरूप का निरूपण करते हुए इसका कथन समुचित नहीं है क्योंकि 
गुण काव्य में उत्कर्ष कां आधान करते हैं, वे इसके स्वरूपाधायक नहीं 
हैं। शब्दार्थ काव्य के शरीर हैं, रसादि उसकी आत्मा, गुण शौर्यादि के समान, 
दोष काणत्वादि के समान, रीतियाँ अवयवसंस्थान के समान तथा अलड्जार 
कटककुण्डलादि के समान हैं। इस विवेचन से मम्मट के ही काव्यलक्षण 
का एक अन्य विशेषण ''अनलंडःकृती पुनः क्वापि'' भी अपास्त हो जाता 
है क्योंकि अलडकृत शब्दार्थ भी काव्य के उत्कर्षक मात्र हैं, वे उसके 
स्वरूप को निष्पन्न नहीं करते। इस सन्दर्भ में का.प्र.कार ने अस्फुटालड्डार 
का जो उदाहरण-यः कोमारहर:० आदि दिया है उसमें भी विभावना- 
विशेषोक्तिमूलंक सन्देहसड्भरालड्डार स्फुट है। नवीनतारूप कारण के न होने 
पर भी उत्कण्ठारूप कार्य की उत्पत्ति होने के कारण यहाँ विभावना तथा 
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अनवीनतारूप कारण के होने पर भी उत्कण्ठाभावरूप कार्य की उत्पत्ति न 
होने के कारण विशेषोक्ति का लक्षण भी उपलब्ध है परन्तु इनमें से किसी 
एक का निर्णायक हेतु उपलब्ध न होने के कारण तन्मूलक सन्देहसड्डूरालड्डार है' 
इसी से कुन्तकाचार्य के “'वक्रोक्ति: काव्यजीवितम्‌ '” का भी खण्डन 
हो जाता है क्योंकि वक्रोक्ति भी वस्तुत: एक अलड्डगर ही है। इसी ग्रन्थ 
से स.क. आदि ग्रन्थों के “अदोषं गुणवत्काव्यमलड्डारैरलडस्कृतम्‌। 
रसान्वितम्‌...॥'” आदि लक्षण भी खण्डित हो जाते हैं। वामन का लक्षण 
“रीतिरात्मा काव्यस्य'” भी अतएव अस्वीकार्य हे। 
सा,दःकार के समक्ष काव्य का एक अन्य प्रसिद्ध आत्मपरक लक्षण 
आचार्य आनन्दवर्धन का था जो ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते 
थे-काव्यस्यात्मा ध्वनि:। परन्तु वस्त्वलड्डाररसरूप त्रिविध ध्वनि को यदि 
काव्य की आत्मा माना जाये तो प्रहेलिका आदि में भी काव्य का लक्षण 
अतिव्याप्त हो जायेगा क्योंकि प्रहेलिका में भी वस्तुध्वनि होती ही है और 
यदि रसध्वनि को ही काव्य की आत्मा माना जाये तो कोई विप्रतिपत्ति ही 
नहीं है, सिद्धान्ती की भी यही प्रतिज्ञा है। श्वश्रूरत्न निमज्जति० आदि पधद्यों 
में तो काव्यव्यवहार रसाभास से युक्त होने के कारण बनता है। वस्तुमात्र 
के व्यडग्य होने पर तो “देवदत्तो ग्रामं याति' इत्यादि वाक्य भी काव्य हो 
जायेगा क्‍योंकि यहाँ भी तद्भृत्यानुगमनरूप वस्तु ध्वनित हो रही है परन्तु 
रसवत्त्व का अभाव होने के कारण उसे काव्य नहीं माना जा सकता। भरतमुनि 
आदि चिरनन्‍्तन आचार्यों के अनेक कथन यहाँ प्रमाणरूप में उद्धृत किये 
जा सकते हैं। रसास्वादनपुरस्सर कान्तासम्मित पद्धति से कृत्य और अकृत्य 
में प्रवत्ति अथवा निवृत्ति के उपदेश द्वारा वेदशास्त्र विमुख, सुकुमारमति 
राजपुत्रादिकों को शिक्षित करना काव्य का प्रयोजन है। आ.पु. में 
“वाग्वैदग्ध्यप्रधानेषपि रस एवात्र जीवितम्‌'” कथन के द्वारा इसका समर्थन 
किया गया है। व्य.वि.कार महिमभट्ट के अनुसार भी रस के काव्यात्म होने 
के विषय में कोई विमति नहीं हे-काव्यस्यात्मनि संज्ञिनि रसादिरूपे न 
कस्यचिद्विमति:। स्वयं ध्वनिकार ने एक स्थल पर कहा है कि केवल 
इतिवृत्तमात्र के निर्वाह से कवित्व निष्पन्न नहीं हो जाता क्‍योंकि यह तो 
इतिहासादि से भी सिद्ध हो जाता है-न हि कवेरितिवृत्तमात्रनिर्व हिणात्मलाभ :। 
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इतिहासादेरेव तत्सिद्धे:। ध्वनिकार ने वाच्य तथा प्रतीयमांन के रूप॑ में जो 
काव्य के दो भेद किये हैं, उनमें से वाच्यात्मत्व को निरसंन उन्हीं के सिद्धान्त 
'काव्यस्यात्मा ध्वनि: से हो जाता है।....... | 
उपर्युक्त रीति से पूर्वाचार्यों के द्वारा प्रतिपादित प्रमुख काव्यलक्षणों का 

निरसन हो जाता है। विशेष रूप से आचार्य मम्मट के द्वारा प्रदत्त परिभाषा 
का खण्डन अत्यन्त सनन्‍्नद्धतापूर्वक किया गया है परन्तु ये तर्क भी का,.प्र, 
की ही एक टीका से उद्धृत किये गय्रे हें जिसके लेखक आचार्य चण्डीदास 
हैं। यहाँ 'शब्दाथौं' के प्रत्येक विशेषण में दूषणीयता प्रतिपाद्ित की गयी 
है परन्तु इस विशेष्यपद का कोई ऊहापोह नहीं किया गया यद्यपि यह प्रश्न 
संस्कृत कांव्यशास्त्र में प्रारम्भ से ही अत्यन्त विवादग्रस्त रहा है। दक्षिण 
भारतीय आचार्य सुन्दर पदविन्यास में ही काव्यत्व मानते रहे हैं जिसका प्रबल 
समर्थन पण्डितराज जगन्नाथ ने भी किया है तथा स्वयम्‌ आचार्य विश्वनाथ 
के लक्षण में भी इसके लिए “वाक्य” पद का प्रयोग किया गया है। इस 
प्रकार इस विषय- प्र एक महत्त्वपूर्ण शास्त्रार्थ सा.द. में उपलब्ध नहीं होता। 
अस्तु। डे द ््ि है 

अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के लक्षण में दूषणता का प्रतिपादन करने के 
अनन्तर आचार्य विश्वनाथ ने स्वाभिमत काव्य का लक्षण प्रस्तुत किया 
है-वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌। इस लक्षण में 'काव्यम्‌' यह लक्ष्य पद तथा 
'वाक्यम्‌' लक्षण पंद है जिसका विशेषण है-रसात्मकम्‌ अर्थात्‌ रस जिसका 
आत्मा अर्थात्‌ साररूप होने के कारण जीवनाधायक है। यहाँ “रस्यते इति 
रस: इस व्युत्पत्ति से रस, भाव, तदाभासादि आठों का ग्रहण हो जाता है। 
आचार्य विश्वनाथ का यह लक्षण काव्य की आत्मपरक परिभाषा है। रस 
को आंत्मस्थानीय मानकर तथा उसे काव्यलक्षण में स्थान देकर उन्होंने रस 
को सर्वाधिक गौरव प्रदान किया है। रस काव्य की आत्मा है तो वाक्य उसका 
शरीर। दोष काणत्व, खज्जत्व आंदि के समान पहले शरीर को दूषित करते 
हुए पश्चात्‌ उसमें रहने वाले रसरूप आत्मा की हीनता को सूचित करते 
हैं-दोषास्तस्यापकर्षका:। गुण, अलड्डार और रीतियाँ काव्य के उत्कर्षक हेतु 
हैं-उत्कर्षहेतव: प्रोक्ता गुणालड्जाररीतय:। गुण शौर्यादि के समान, अलझ्जार 
कटककृण्डलादि के समान तथा रीतियाँ अवयवसंस्थान की तरह हैं। ये भी 
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शरीरस्थानीय शब्द के द्वारा आत्मस्थानीय रस का उत्कर्ष सूचित करते हैं। 
गुण यद्यपि रस के धर्म हैं तथापि उपर्युक्त कारिका में गुणाभिव्यज्जक शब्द 
और अर्थ का बोध भी गुण शब्द से लक्षणा के द्वारा होता है। (/3) 


काव्यलिड्भम्‌-एक अर्थालट्टार। वाक्यार्थ अथवा पदार्थ यदि किसी 
का हेतु हो तो काव्यलिड्र अलड्ज्ार होता है-हेतोर्वाक्यपदार्थत्वे काव्यलिड्र 
निगद्यते। इन दोनों प्रकारों के उदाहरण क्रमश: इस प्रकार हैं-() 
यत्त्वन्नेत्रसमानकान्तिसलिले मग्नं तदिन्दीवरं, मेघेरन्तरितः प्रिंये तव 
पुखच्छायानुकारी शशी। येह5पि त्वद्गमनानुसारिगतयस्ते राजहंसा 
गतास्त्वत्सादृश्यविनोदमात्रमपि मे देवेन न क्षम्यते॥ तथा (2) 
त्वद्वाजिराजिनिर्धूतधूलीपटलपड्िलाम्‌। न धत्ते शिरसा गड़ां भूरिभारभिया 
हर:॥ प्रथम श्लोक में प्रथम तीन चरणों के वाक्य चतुर्थ चरण के वाक्य 
के प्रति हेतु हैं तथा द्वितीय श्लोक में पूर्वार्ध का पद उत्तरार्ध के प्रति 
हेतु है। 

कुछ आचार्य कार्यकारणरूप अर्थन्तरन्यास को वाक्यार्थगत काव्यलिड्रः 
में ही गतार्थ मानते हैं। आचार्य विश्वनाथ को यह अभिमत नहीं है। ज्ञापक, 
निष्पादक और समर्थक के रूप में हेतु तीन प्रकार का होता है। इनमें से 


ज्ञापक हेतु अनुमान का, निष्पादक काव्यलिड़् का तथा समर्थक हेतु 
अर्थान्तरन्यास का विषय है। (0/8 ) 


काव्यसंहार:-निर्वदणसन्धि का एक अड्भ। नायकादि को वरदान की 
प्राप्ति काव्यसंहार कही जाती है-वरप्रदानसम्प्राप्ति: काव्यसंहार इष्यते। यथा 
नाटक के अन्त में प्राय: सर्वत्र “कि ते भूय: प्रियमुपकरोमि' आदि कथन। 
(6/36) 


किलकिडज्चितमू्‌-नायिका का सात्त्विक अलड्ढगर। प्रिय के मिलने से 
उत्पन्न हर्ष से मुस्कुराहट, शुष्करुदित, हसित, भय, क्रोध, श्रमादि का सद्भूर 
किलकिडिचित्‌ कहलाता है-स्मितशुष्करुदितहसितत्रासक्रोधश्रमादीनाम्‌। साड्रय्य 
किलकिज्चितमभीष्टतमसंगमादिजाद्धर्षात्‌ु। यथा-पाणिरोधमंवरोधितवाज्छं 
भर्त्सनाश्च मधुरस्मितगर्भा:। कामिन: सम कुरुते करभोरूर्हारि शुष्करुदितं च 
सुखे5पि।। (3/8) 


कुट्टमितम्‌ 59. केलि:ः 

कुट्टमितम्‌ू-नायिका का सात्त्विक अलझ्जार। केश, स्तन, अधंरादि 
के ग्रहण करने पर हर्ष होने पर भी घबराहट के कारण शिरं, कर आंदि 
के परिचालन को कुट्टमित कहते हैं-केशस्तनाधंरोदीनां ग्रहे हर्ष5पि 
सम्भ्रमात्‌॥ आहु: कुट्टमितं नाम शिरःकरविधूननम्‌॥॥ यथां-पल्लवोप॑मिति 
साम्यसपक्षं दष्टवत्यधरबिम्बमभीष्टे। पर्यकूजि सरुजेव तरुण्यास्तारलोलवलयेन 
करेण॥ प्रिय के अधरपल्लंव पर दन्तेक्षत को देखंकरं उसका संपक्षी 
करपललव कड्ढूण की ध्वनि के -माध्यमं से मानो कूँजन करने लगा। 
(3/20) द 


चंज्चल होना कुतृहल कहलाता है-रम्यवस्तुसमालोके लोलता स्यात्कुतृहलम। 
यथा-प्रसाधिकालम्बितमग्रपादमाक्षिप्प काचिद्द्रवरागमेव। उत्सृष्टलीला- 
गतिरागवाक्षादलक्तकाडूनं पदरवीं ततान।। यह अज के पुरी में प्रविष्ट होने 
पर उसे देखने के कौतूहल से युक्त नायिका का वर्णन है जो महावर लगे 
गीले ही पैर को झटककर झरोखे तक चली गयी और इस प्रकार सारे मार्ग 
को लाक्षारस से अछ्धित कर दिया। (3/28) 


कुलकम्‌-जहाँ वाक्यार्थ की परिसंमाप्ति पाँच पद्चों में होती है उसे 
कुलक कहते हैं-पंज्चभि: कुलकं मतम्‌। (6/302) 


कुरसुम्भरांग :--पूर्वराग का एक प्रकार। जो प्रेम बहुत अधिक चमक 
दिखाये परन्तु धीरे-धीरे जातां भी रहे, वहं कुसुम्भराग होता है-कुसुम्भरागं 
तत्प्राहर्यदपैति च शोभते। (3/202) 

. कृति;-निर्वदणसन्धि का एक अड्ड। प्राप्त किये गये अर्थ के द्वारा 
शोकादि का शमन कुँति कहा जाता है-लंब्धार्थशमनं कृति:। यथा, वे.सं. 
में कृष्ण की “'शते भगवन्ती व्यासवाल्मीकिंप्रभृतयो5भिषेक धारेयन्ति'' इंस 
उक्ति में अभिषेक से स्थिरता की सूचना दी गयी है। (6029) ..- 

कृशता-प्रवासविप्रलम्भ में काम की चतुर्थ दशा। विरहजन्य सन्ताप 
में अज्ञों का कृश हो जाना कृशता नामक कामदशा है। (3/2) 
..._ केलि+-नायिका का सात्त्विक अलड्जार। प्रिय के साथ विहार में क्रीडा 
को केलि कहा जाता है-बिहारे सह कान्तेन क्रीडितं केलिरुच्यते। 








कैशिकी 60 क्रोध: 
यथा-व्यपोहितुं लोचनतो मुखानिलैरपारयन्तं किल पुष्पजं रज:। पयोधरेणोरसि 
काचिदुन्मना: प्रियं जघानोननतपीवरस्तनी।। (3/3। ) 

कैशिकी-एक नाट्यवृत्ति। केशिकी प्रधानत: शरीरव्यापाररूपा वृत्ति 
है, जिसकी उत्पत्ति सामवेद से हुई। विष्णु ने युद्ध में विचित्र अड़विक्षेपों 
से अपने केशों को बाँधा तो केशिकी वृत्ति की उत्पत्ति हुई, अतएव इसका 
सम्बन्ध नाट्य में सौन्दर्य ओर लालित्य को उत्पन्न करने वाले व्यापारों से 
है। यह मनोरञ्जक नेपथ्यविधान से युक्त, स्त्रियों से व्याप्त, नृत्य और गीत 
से परिपूर्ण, काम और उपभोग को उत्पन्न करने वाले उपचार से युक्‍त, सुन्दर 
विलासों से युक्त वृत्ति केशिकी कही जाती है-या श्लक्ष्णा नेपथ्यविशेषचित्रा 
स्त्रीसडःकुला पुष्कलनृत्यगीता। कामोपभोगप्रभवोपचारा सा कैशिकी चारुविलास- 
युकता।। 

इसके चार अड्ड हैं-नर्म, नर्मस्फूर्ज, नर्मस्फोट और नर्मगर्भ। (6/44) 

कोष:-काव्य का एक प्रकार। परस्पर निरपेक्ष श्लोकसमूह को कोष 
कहते हैं-कोषः श्लोकसमूहस्तु स्यादन्योन्यानपेक्षक:। इसका उदाहरण 
मुक्तावली है। इस प्रकार यह मुक्तक छन्‍्दों का सड्ग्रह है जो आचार्य हेमचन्द्र 
के अनुसार एक अथवा अनेक कविओं के द्वारा रचित भी हो सकता है। 
आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि यदि इसमें समान विषय वाले श्लोकों 
को एक स्थल पर सन्निविष्ट किया जाये तो वह अत्यन्त सुन्दर होता 
है-ब्रज्याक्रमेणरचित: स एवातिमनोरम:। (6/309) 


क्रम:-गर्भसन्धि का एक अड्भ। अन्य के भाव का ज्ञान प्राप्त करना 
क्रम कहा जाता है-भावतत्त्वोपलब्धिस्तु क्रम: स्यात्‌। यथा, अ,शा. में दुष्यन्त 
का विरहगीत की रचना करती हुई शकुन्तला को देखकर यह कथन- स्थाने 
खलु विस्मितनिमिषेण चक्षुषा प्रियामवलोकयामि। .तथा हि-उन्नमितैक- 
भ्रूलतमाननमस्या: पदानि रचयन्त्या। पुलकाज्वितेन कथयति मय्यनुरागं 
कपोलेन।। (6/00) 

क्रोध:-रौद्र रस का स्थायीभाव। प्रत्येक प्रतिकूल वृत्ति की प्रतिक्रिया 
के रूप में तीक्ष्णता का अवबोधक भाव क्रोध कहा जाता है-प्रतिकूलेषु 
तैक्ष्यस्यावबोधक: क्रोध इष्यते। (3/86) 


क्लिष्टम्‌ 6] खण्डकाव्यम्‌ 

क्लिष्टम्‌-एक काव्यदोष। अर्थ की प्रतीति में व्यवधान का उपस्थित 
हो जाना क्लिष्ट दोष कहा जाता है-क्लिष्टमर्थप्रतीतेग्यवहितत्वम्‌। 
यथा-क्षीरोदजावसतिजन्मभुव: प्रसन्‍ना:। क्षीरोद>क्षीरसांगर, उसमें उत्पन्न स्त्री 
लक्ष्मी, उसके निवासस्थान कमल की जन्मभूमि जल प्रसन्न हैं। जलरूप 
अर्थ को बताने के लिए ' क्षीरोदजावसतिजन्मभुव:' शब्द का प्रयोग क्लिष्ट 
है। यह पद॒दोष समास में ही होता हेै। द 

यह दोष वाक्य में भी रहता है, यंथां-धम्मिलंस्य न कस्ये प्रेक्ष्य॑ निकाम॑- 
कुरड्भशावाक्ष्या:। रज्ज्यंत्यपूर्वबन्धव्युत्पत्तेमनिसं शोभाम्‌॥ यहाँ अनेक पदों का 
सम्बन्ध जो. दूर-दूर स्थित है, क्लेशपूर्वक स्थापित करना पड़ता है। 

जहाँ अर्थप्रतीति अत्यन्त कष्टकर हो वहाँ अर्थगत कष्टत्व दोष होता 

है। यथा-वर्षत्येतद्हर्पति न तु घनो धामस्थमच्छ॑ पय:, सत्यं सा सवितुः सुता 
सुरसरित्पूरो यथा प्लावित:। व्यासस्योक्तिषु विश्वसत्यपि न कः श्रद्धा न कस्य 
श्रुती, न प्रत्येति तथापि मुग्धहरिणी भास्वन्मरीचिष्वप:॥ (7/3, 4, 5) 

क्षिप्ति:-गर्भसन्धि का एक अड्रं। रहस्य के भेदन को क्षिप्ति कहते 
है-रहस्यार्थस्य तूद्भेद: क्षिप्ति: स्यातृ। यंथा वे.सं. में, एंकस्यैव विपाको<यं 
दारुणो भुवि वर्त्तते। केशग्रहे द्वितीयेडस्मिनू नूनं निःशेषिता: प्रजा:॥ यह 
उक्ति।। (6/04) 

क्षो भ:-एक नाट्यालेड्डार। आक्षेपकारी वचन कहलाने वाले चित्तविक्षोभ 
को क्षोभ कहते हैं-अधिक्षेपवच:कारी क्षोभ: प्रोक्त: स एवं तु। यथा-त्वया 
तपस्विचाण्डाल प्रच्छन्‍नवधवर्तिना। न केवल हतो वाली स्वात्मा च 
परलोकत;:॥ राम के प्रति कहा गया रावण का यह वाक्य क्षोभ का उदाहरण 
'है। (6/27) 

खण्डकाव्यम्‌-काव्य का एक भेद। काव्य के एक भाग का अनुसरण 
करने वाली रचना खाण्डकाव्य कहीं जाती है-ख्ण्डकांग्यं 
भवेत्काव्यस्यैकदेशानुसारि च। महाकाव्य में जहाँ सम्पूर्ण जीवन का वर्णन 
होता है, यहाँ केवल उसकी एक घटना अथवा एक पक्ष का ही निरूपण 
सम्भव हो पाता है। इसका आकार लघु होता है तथा सभी नाट्यसन्धियों 
का भी निर्वाह नहीं होता। यथा मेघदूतम्‌। (6/308) 











खण्डिता 62 गण्डम्‌ 

खण्डिता-नायिका का एक भेद। अन्य स्त्री के सम्भोग से चिह्नित 
होकर नायक जिसके पास जाये, वह ईर्ष्या से कलुषित नायिका खण्डिता 
कही जाती है-पार्श्वमेति प्रियो यस्य अन्यसम्भोगचिह्िित:। सा खण्डितेति 
कथिता धीरैरीष्याकषायिता। यथा-तदवितथमवादीर्यन्मम त्वं प्रियेति, 
प्रियजनपरिभुक्‍त यद्दुकूलं वसान:। मद्धिवसतिमागा : कामिनां मण्डनश्रीरत्रेजति 
हि सफलत्वं वल्‍लभालोकनेन।। यहाँ अन्य स्त्री के दुकूल को धारण करके 
नायक खण्डिता नायिका के पास गया है। (3/89) 


खेद:-विमर्शसन्धि का एक अड्भ। मन तथा शरीर से उत्पन्न श्रम खेद 
नाम से कहा जाता है-मनश्चेष्टासमुत्पन्न: श्रम: खेद इति स्मृत:। यथा-मा. 
मा. में प्राप्प पद्य-दलति हृदयं गाढोद्वेगो द्विधा न तु भिद्यते, वहति विकल: 
कायो मोहं न मुज्चति चेतनाम्‌। ज्वलयति तनूमन्तर्दाह: करोति न भस्मसात्‌, 
प्रहरति विधिर्मर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितम्‌।। यह पद्य मन:समुत्पन्न खेद का 
उदाहरण है। चेष्टासमुत्पन्न खेद का उदाहरण अ.शा. में वृक्षों के सेचन से 
थकी हुई शकुन्तला के वर्णन में हे। (6/7) 


ख्यातिविरुद्धमू-एक काव्यदोष। जहाँ लोकप्रसिद्धि के विरुद्ध बात 
कही जाये वहाँ ख्यातिविरुद्ध दोष होता है। यथा-ततश्चचार समरे 
सितशूलधरो हरि:। विष्णु का शूलधारण लोक में प्रसिद्ध नहीं है, जेसा कि 
यहाँ वर्णित हुआ है। यथा वा, पादाघातादशोकस्ते सज्जाताडकुरकण्टक:। 
यह कथन कविसमयख्यातिविरुद्ध है क्‍योंकि स्त्रियों के पादाघात से अशोक 
पर पुष्प आते हैं, अछूकुर और कण्टक नहीं। कविसम्प्रदाय में जो बातें 
प्रसिद्ध होती हैं, उनमें ख्यातविरुद्धता गुण ही होती है। यह अर्थदोष हे। 
(7/5) " 

गण्डम्‌-एक वीध्यड्भ। प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध रखने वाला त्वरायुक्त 
अन्यार्थक वाक्य गण्ड कहलाता हे-गण्डं प्रस्तुतसम्बन्धि भिन्‍नार्थ सत्वरं 
बच:। यथा वे.सं. में दुर्योधन रानी से ज्यों ही “अध्यासितं तव 
चिराज्जघनस्थलस्य पर्याप्तमेव करभोरु ममोरुयुग्मम्‌ '' ऐसा कहता है, उसी 
समय कज्चुकी “देव! भग्नं भग्नम्‌'” इस प्रकार कहता हुआ प्रवेश करता 
है। यद्यपि उसका आशय रथ की ध्वजा के भड्ढ होने से है तथापि वह 


गद्यम्‌ 63 .._गर्भितितों 
उक्ति उरुभंड़ के अर्थ के साथ सम्बद्ध हो जांती है। पाश्चांत्य नाटकों में 
इसी प्रकार की स्थिति को |भा87० ॥०॥ए कहा जाता है। (6/270) 
गद्यम-काव्य का एक प्रकार। छन्द के बन्ध॑न से मुंक्त रचना गद्य 
कही जाती है-वृत्तगन्धोज्म्ितं गद्यम्‌। उसमें यंद्यंपि छन्‍द का आग्रह नहीं होता 
तथापि वामन ने इसे पद्च की अपेक्षा दुर्बन्ध माना था। यह चार प्रकार का 
होता है-मुक्तक, वृत्तगन्धि, उत्कलिकाप्राय ओर चूँणक।. -... 
गर्भ:-तृतीय सन्धि। मुख ओर प्रतिमुरंब सन्धियों में किजिचिंतू प्रकट 
हुए फलप्रधान उपांय का जहाँ हास॑ और अन्वेषण सै युक्त विंकास बार-बार 
प्रदर्शित किया जाये वहाँ गर्भ नामक सन्धि होती है-फलप्रधानोपायस्थ 
प्रागुद्भिन्‍्नस्थ किज्चन। गर्भो यत्र समुद्भेदो हासान्वेषणवान्मुहु:।। कथानंक 
के फल को गर्भ के समान अपने भीतर धारण करने के कारण इसकी गर्भ 
संज्ञा है। र.ना. के द्वितीय और तृतीय अल की घटनायें गर्भसन्धि कां उंदाहरंण 
हैं। सां.द.कार के अनुंसारं इसके [3 अंड्भी हैं-अभूताहरण, मार्ग, रूंप 
उदाहरण, क्रम, संडःग्रह, अनुमान, प्रार्थना, क्षिप्ति, तोटकं, अधिबले, उंदवेंग 


और बिंद्रवं। इनमें से प्रार्थना कां ग्रहणं उन आंचारयों के अनुरोध से किया. 


गया है जो निर्वहण सन्धि में प्रशस्ति को सन्ध्यंड्र नहीं मानेते। द.रूं.कार 
ने यहाँ ।2 अड़ माने हैं जिनमें विद्रव की गणना नहीं की गयीं। कुछ आचार्यों 
के अनुसार इनमें से अभूताहरण, मार्ग, तोटक, अधिंबल, और क्षिप्ति प्रमुख 
हैं। अन्यों की स्थिति यादृच्छिक है। (6/65, 95) 

गर्भाड्ड :-रूपक के एंक अछ्ढ के मध्य प्रविष्ट दूसरा अछ्ठ गर्भाड् 
कहा जाता हे। रड्डद्धार और आमुख आदि इसके अड्ड होते हैं तथा बीज 
और फल का भी स्पष्ट आभास होता है-अड्जोदरप्रविष्टो यो रड्डंद्वारामुंादिमान्‌। 
अड्भीजपरं: से गर्भाडुँ: संबीज: फलवानपि। इसका उदाहरण बा.रा. का 
सीतास्वयंवर नामक गर्भाक्ल है। (6/8) 

गर्भितता-एक काव्यदोष। यदि एक वाक्य में दूसरा वाक्य अनुप्रविष्टं 
हो जाये तो गर्भितत्व दोष होता है। यथा-रमणे चरणप्रान्ते प्रण॑तिप्रवणे5 धुना। 
वदामि सखि ते तत्त्वं कदाचिन्नोचिता: ऋध:। इस पद्च में 'वदामि सरि 
ते तत्त्वम्‌' यह वाक्यान्तर बीच में प्रविष्ट हो गया है। कभी-कभी यह गुणरूप 
भी हो जाता है। यह वाक्यदोष है। (7/4) 











गर्व :-एक व्यभिचारीभाव। अपने प्रभाव, ऐश्वर्य, विद्या, कुलीनता 
आदि से उत्पन्न होने वाला घमण्ड गर्व कहा जाता है। अन्य जनों की अवज्ञा, 
विलाससहित अपने अड़ों का प्रदर्शन करना ( अंगूठा भुजा आदि का दिखाना) 
तथा अविनय इसके अनुभाव हैं-गर्वो मद: प्रभावश्रीविद्यासत्कुलादिज:। 
अविद्या सविलासाड्रदर्शनाविमयादिकृत्‌॥॥ यथा-धृतायुधो यावदहं तावदन्यै: 
किमायुधे:। यद््‌वा न सिद्धमस्त्रेण मम तत्केन साध्यताम्‌॥॥ इस पच्च में कर्ण 
के शौर्यजनित गर्व का वर्णन है। (3/60) 

गर्व :-एक नाट्यालड्रार। अहड्जार से निकले वाक्य को गर्व कहते 
हैं-गर्वो>वलेपजं वांक्यम्‌। यथा, अ.शा. के षष्ठाड्ू में दुष्यन्‍्त की उक्त, 
“'ममापि तावत्सत्त्वेरभिभूयन्ते गृहा:''।(6/22) 

गर्हणम्‌-एक नाट्यलक्षण। दोषकथन करते समय की गयी भर्त्सना 
को गर्हण कहते हें-दूषणोद्घोषणायां तु भर्त्सना गर्हणं तु तत्‌। यथा, वे.सं. 
में कर्ण के प्रति अश्वत््थामा का यह कथन-निर्वार्य गुरुशापभाषितवशात्कि 
मे तवेवायुधम्‌, सम्प्रत्येव भयाद्‌ विहाय समर प्राप्तोडस्मि कि त्वं यथा। 
जातो5ह स्तुतिवंशकीर््तनविदां कि सारथीनां कुले, क्षुद्रारातिकृताप्रिय 
प्रतिकरोम्यस्त्रेण नास्रेण यत्‌।॥ (6/97) 

गाम्भीर्यम्‌-नायक का सात्त्विक गुण। भय, शोक, क्रोध, हर्षादि के 
उपस्थित होने पर भी निर्विकार रहना गाम्भीर्य है-भीशोकक्रोधहरषच्चिर्गाम्भीर्य 
निर्विकारता। यथा-आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च। न मया 
लक्षितस्तस्य स्वल्पो5प्याकारविभ्रम:।। यहाँ राम के गाम्भीर्य का वर्णन है। 
(3/65) 

गुण:-काव्य का एक तत्त्व। शौर्य आदि जैसे आत्मा के धर्म हैं, उसी 
प्रकार अद्भीरूप रस के धर्म गुण कहे जाते हैं-रसस्याइ्रित्वमाप्तस्य धर्मा: 
शौर्यादयो यथा। गुणा:....॥ ये आत्मभूत रस का उपकार करते हुए काव्य 
का उत्कर्ष सिद्ध करते हैं। रसनिष्ठ होने के कारण इनकी काव्य में अचल 
स्थिति होती है। गुण रस के धर्म होते हुए अपने व्यज्जक वर्णों में भी काव्यत्व 
की सिद्धि करते हैं। जेसे शौर्यादि आत्मा के धर्म होते हुए भी लक्षणा से 
शरीर के धर्म माने जाते हैं उसी प्रकार रसनिष्ठ होते हुए भी ये लक्षणा से 
शब्दगुण कहे जाते हें। 
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ये गुण तीन हें-माधुर्य, प्रसाद और ओज। प्राचीन आचार्यों के द्वारा 
जो दशदश शब्द और अर्थगुणों का विवेचन किया गया है, उनमें से श्लेष 
प्रसाद, उदारता और समाधि नामक शब्दगुण ओज में अन्‍्तर्भूत हो जाते हैं। 
अर्थव्यक्ति का प्रसाद में ग्रहण हो जाता है। कान्ति और सुकुमारता ग्राम्य 
और दुःश्रवत्व नामक दोषों के परित्याग से ही सम्पन्न हो जाते हैं जबकि 
समता तो वास्तव में गुण-न होकर दोषरूप ही है। अर्थगुणों में प्रसाद, समता 
माधुर्य, सुकुमारता, उदारता और ओज़ वास्तव में दोषाभाव रूप ही हैं। अर्थ- 
व्यक्ति का स्वभावोक्ति अलझ्जार में तथा कान्ति का रसादि में ग्रहण हो 
जाता है। श्लेष केवल विचित्रतामात्र ही हे जबकि समाधि कोई गुण नहीं 
है। इस प्रकार वास्तव में कुल तीन ही गुण निष्पन्न होते हैं। (8/।, 0-20) 

गुणकथनम्‌--पूर्वराग में काम की चतुर्थ दशा। वियोगदशा में प्रिय के 
गुणों का वर्णन गुणकथन कहलाता है। यथा-नेत्रे खज्जनगज्जने 
सरसिजप्रत्यर्थिपाणिद्यं, वक्षोजो करिकृम्भविश्रमकरीमत्युन्नतिं गच्छत:। 
कान्ति: काञ्चनचम्पकप्रतिनिधिवाणी सुधास्यन्दिनी, स्मेरेन्दीवर- 
दामसोदरंवपुस्तस्या: कटाक्षच्छटा।। इस पच्च में नायिका के सौन्दर्यादि गुणों 
का वर्णन हुआ है। (3/95) द द 

गुणकीर्त्तनमम्‌-एक नाट्यलक्षण। गुणों के वर्णन को गुणकीर्त्तन कहते 
हैं-गुणानां वर्णन यत्तु तदेव गुणकीरत्तनम्‌। यथा च. क. नाटिका में यह पद्च-नेत्रे 
खज्जनगज्जने सरसिजप्रत्यर्थि पाणिद्वयं, वक्षोजौ करिकुम्भवि भ्रमकरीमत्युन्नतिं 
गच्छत:। कान्ति: काञ्चनचम्पकप्रतिनिधिर्वाणी सुधास्यन्दिनी, स्मेरेन्दीवरदाम- 
सोदरवपुस्तस्या: कटाक्षच्छटा।। (6/202) 

गुणातिपात :--एक नाट्यलक्षण। गुणों के विपरीत कार्य को गुणातिपात 
कहते हैं-गुणातिपात: कार्य यद्विपरीतं गुणान्प्रति। यथा. च.क..नाटिका के 
इस पदच्च-त्वया संहियते तमो गृह्मयते सकलैस्ते पाद:! वससि शिरसि 
पशुपतेस्तथापि हा, स्त्रिया जीवन हरसि॥ में स्त्री के जीवन का हरण चन्द्रमा 
के उक्त गुणों के विपरीत है। (6/86) 

गुणातिशय:--एक नाट्यलक्षण। सामान्य गुणों के उत्कर्ष को 
गुणातिशय कहते हैं-यो5सामान्यगुणोद्रेक:ः स गुणातिशयो मतः। च.क. 
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नाटिका में नायिका के मुख को देखकर राजा को यह उक्ति-असावन्तश्चजञ्च- 
दविकचनवनीलाब्जयुगलस्तलस्फूर्जत्कम्बुर्विलसदलिसज्जात उपरि। विना दोषासड् 
सततपरिपूर्णाख़लकल:, कुत: प्राप्तश्चन्द्रो विगलितकलड्ड: सुमुख्ि ते॥ 
(6/।87) 

गेयपदम्‌-एक लास्याड्र। वीणा आदि को आगे रखकर आसनस्थ पुरुष 
अथवा स्त्री के शुष्क गान को गेयपद कहते हैं-तन्त्री भाण्डं पुरस्कृत्योपविष्टस्यासने 
पुर:। शुष्क गान गेयपदम्‌॥ यथा, गौरीगृह में वीणा के साथ मलयवती का 
यह गान-उत्फुल्लकमलकेसरपरागगोरघद्युतेत! मम॒ हि गौरि! अभिवाजिछतं 
प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्प्रसादेन। (6/242) 

गोत्रस्खलनम्‌-नायक के मुख से नायिका के सामने अचानक किसी 
अन्य नायिका का नाम निकल जाना गोत्रस्खलन कहा जाता है। 

गोष्ठी-उपरूपक का एक भेद्‌। गोष्ठी एकाड्डी उपरूपक है। इसमें 
गर्भ और विमर्श सन्धियों का प्रयोग नहीं होता। यह नौ अथवा दश प्राकृत 
पुरुषों तथा पाँच अथवा छ: स्त्रियों से युक्त होती है। केशिकी वृत्ति और 
काम तथा श्रुड्भार प्रधान होते हैं। इसमें उदात्त बचनों का प्रयोग नहीं 
होता-प्राकृतैर्नवभि: पुभिर्दशभिर्वाप्यलडम्कृता। नोदात्तवचना गोष्ठी कैशिकी 
. वृत्तिशालिनी। हीना गर्भविमर्शाभ्यां पञज्चषड्योषिदन्विता। कामश्रुड्भारसंयुक्ता 
स्यादेकाड्डविनिर्मिता। यथा, रैवतमदनिका। (6/283) 


गौडी-रीति का एक प्रकार। ओज गुण को प्रकाशित करने वाले वर्णों 
से युक्त उद्भट बन्ध तथा दीर्घ समासों से युक्त रचना गौडी कही जाती 
है-ओज: प्रकाशकैर्वर्णें: रचना ललितात्मिका। समासबहुला गौडी। आचार्य 
पुरुषोत्तम ने इसमें अनुप्रास, यमकादि शब्दालड्डगरों के प्रयोग पर भी बल 
दिया है। यथा-चज्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघातसज्चूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य। 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम :॥| ( 9/4 ) 

गौणीलक्षणा-लक्षणा का एक भेद। चार प्रकार की सारोपा तथा चार 
प्रकार की साध्यवसाना, यह आठ प्रकार की लक्षणा सादृश्यसम्बन्ध से युक्त 
होने पर गौणे कही जाती है-सादुश्यात्तु मता गौण्य:। इस प्रकार गौणी लक्षणा 
आठ प्रकार की होती है -(।) रूढिउपादानसारोपागौणी --एतानि तैलानि हेमन्ते 
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सुखानि-तिल के अतिरिक्त सरसों आदि के स्नेह में भी तेल शब्द रूढ हे 
अतः रूढ्लिक्षणा है। तिलभव स्नेह के साथ-साथ सरसों आदि के स्नेह 
का भी उपादान होने से उपादानलक्षणा है। 'एतत्‌” शब्द से विषय का निर्देश 
होने के कारण सारोपा हे तथा तिलभव तैल का अन्य तैलों के साथ सादृश्य 
प्रतिपादित होने के कारण गोौणी लक्षणा है। (2) रूढ्लिक्षण सारोपागौणी-राजा 
गोडेन्द्र: कण्टकं शोधयति। यहाँ “कण्टक' शब्द क्षुद्र शत्रु के अर्थ में रूढ़ 
है तथा इस वाक्य में श्रुद्र शत्रुरूप अर्थ का उपलक्षणमात्र है, अत 

लक्षणलक्षणा भी है। गौडेन्द्र शब्द से विषय का पृथक्‌ निर्देश होंने के कारण 
सारोपा तथा कण्टक शब्द का काँटे की तरह दुःख देने वाले क्षुद्र शत्रु के 
साथ सादृश्य सम्बन्ध हे, अतः गौणी भी है। (3) रूढिउपादान 
साध्यवसानागौणी-तैलानि हेमन्ते सुखानि। इसका वैशिष्ट्य प्रथम उदाहरण 
के ही समान है, केवल एतत्‌ पद से विषय का पृथक निर्देश न होने के 
कारण यह साध्यवसाना है। (4) रूढ्लिक्षणसाध्यवसानागौणी-राजा कण्टकं 
शोधंयति। इंसंकां द्वितीय उदाहरण से केवल इतना ही वैशिष्ट्य है कि यहाँ 
'गौडेनद्ध' शब्द से विषय का पृथंक निर्देश नहीं है। (5) प्रयोजन 
उपादानसारीपागौणी-एतै राज॑कुमांरा गच्छन्ति। एक राजकुमार के साथ उसके 
सदृश अन्य कुमारों के गमन करने पर यह वाक्य प्रयुक्त हुआ हैं। अन्य 
कुमारों का भी राजकुमार के तुल्य ही वैशिष्ट्यप्रतिपांदन इंस लक्षणा को 
प्रयोजन है। राजकुमारों के साथ अन्य कुंमारों का भी उपादान होता है तथा 
एतत्‌ पद से विषय का पृथंक्‌ निर्देश होने से आरोप भी है। राजकुमार का 
अन्य कुमारों के साथ सादृश्य भी प्रतिपादित होता हे, अतः गौणी लक्षणा 
भी है। (6) प्रयोजनलक्षणसारोपागौणी-गौर्वाहीक:। वाहीक में गौ के समान 
जॉड्यमान्ध आदि की प्रतीति कराना इसका प्रयोजन है। गो पद जाड्यमान्द् 
आदि गुंणों कां उपलक्षण मात्र है तथा वाहीक पद से विषय का पृथक निर्देश . 
होने के कारण आरोप भी है। गौ का बाहीक के साथ॑ सांदृश्यसम्बन्ध प्रतिपादित 
होने के कारण गौणी भी है। (7) प्रयोजनठपादानसाध्यवसानागौणी-राजकुमारा 
गच्छन्ति। पञ्चम उदाहरण से इसका वैशिष्ट्य केवल इतना है कि यहाँ एतत्‌ 
पद से विषय का पृथक्‌ निर्देश नहीं है। (8) प्रयोजनलक्षणसाध्यवसानागौणी- 
गौर्जल्पति। वाहीक रूप विषय का पृथक्‌ निर्देश न होने से यह साध्यवसाना 
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है, शेष वेशिष्ट्य षष्ठ उदाहरण के ही समान है। केवल “गौ:' कहने से 
लक्षणा की प्रतीति नहीं होती अतएव 'जल्पति' इस-क्रियापद का भी निर्देश 
है। जल्पन क्रिया का गो: के साथ अर्थ उपपन्न नहीं होता, अत: मुख्यार्थबाध 
होता है। सादृश्यसम्बन्ध से गोशब्द वाहीक अर्थ में स्वयं को समर्पित कर 
देता है, अत: यह लक्षणा का उदाहरण बनता है। 

गुणों (जडत्वादि) का योग (सम्बन्ध) होने के कारण इसकी गोणी 
संज्ञा अन्वर्थिका है। उपचार ही गोणीलक्षणा का मूल है जहाँ सादृश्यातिशय 
के कारण दो नितान्त असम्बद्ध पदार्थों में भेदप्रतीति नहीं रहती। 
यथा-अग्निर्माणवक:, इस उदाहरण में परस्पर अत्यन्त असम्बद्ध अग्नि और 
बालक में गुणों के सादुश्य के कारण भेद की प्रतीति दब गयी है। “शुक्ल: 
पट: में शुक्ल और पट भिन्‍न होकर भी नितान्त असम्बद्ध नहीं हैं, अतः: 
यहाँ शुद्धा लक्षणा है। (2/4) 

ग्रथनमू्‌-निर्वहण सन्धि का एक अड्भ। कार्य के उपक्षेप को ग्रथन 
कहते हैं-उपन्यासस्तु कार्याणां ग्रथनम्‌। वे,सं, में भीम का पाञ्चाली के 
प्रति “ पाउ्चालि! न खलु मयि जीवति संहर्त्तव्या दुःशासनविलुलिता 
वेणिरात्मपाणिभ्याम्‌। तिष्ठ स्वयमेवाहं संहरामीति'', यह कथन इसका 
उदाहरण है क्योंकि इसके द्वारा कार्य का उपसंहार किया गया है। 
(6/26) 

ग्रथनम-शिल्पक का एक अड्भ। 

ग्राम्यम-एक काव्यदोष। जो शब्द असभ्य पुरुषों में व्यवहत होते हैं, 
बे ग्राम्य कहे जाते हैं। यथा 'कटिस्ते हरते मन:', यहाँ कटि शब्द का प्रयोग 
ग्राम्य है। अधम कोटि के पात्रों की उक्तियों में यह दोष नहीं होता। 'स्वपिहि 
त्वं समीपे में स्वपिम्येवाधूना प्रिये', यहाँ अर्थ ग्राम्य है। (7/3, 5) 

ग्लानि:-एक व्यभिचारीभाव। रति, परिश्रम, मनस्ताप, क्षुधा, प्यास 
आदि से उत्पन्न निर्बलता को ग्लानि कहते हैं। इसमें कम्पन, कार्य के प्रति 
अनुत्साह आदि होते हैं-रत्यायासमनस्तापक्षुत्पिपासादिसम्भवा। 
ग्लानिर्निष्प्राणताकम्पकार्यनुत्साहतादिकृत्‌।। यथा-किसलयमिव मुग्ध॑ बन्धनाद्‌ 
विप्रलूनं, हृदयकुसुमशोषी दारुणों दीर्घशोक:। ग्लपयति परिपाण्डु क्षाममस्या: 


चकितम्‌ .. 69 ...चर्वेणा 
शरीरं, शरदिज इव धर्म: केतकीगर्भपत्रम्‌।। यहाँ राम द्वारा परित्यक्त वन में 
निवास करती हुई सीता की मनस्तापजन्य ग्लानि का वर्णन किंया गयों है। 
(३3/79) 

चकितम्‌--नायिका का सात्त्विक अलझ्ज्गर। प्रिय के आगे अकारण ही 
भय और सम्भ्रम प्रकट करना चकित कहा जाता है-कुतो5पि दयितस्यांग्रे 
चकित भयसम्भ्रम:। यथा-त्रस्यन्ती चलशफरीविधघं॑ट्टतोरूर्बामोरूरतिशंयमाप 
विशभ्रमस्य। क्षुभ्यन्ति प्रसभमहो विनापि हेतोलीलाभिः किमु संतिं कारणे 
तरुण्य:॥| यहाँ जलविहार के समय छोटी सी मछली के जाँघ से टकरा जाने 
पर नायिंका भयभीत हो रही हे। (3/30) 


चपलता-एक व्यभिचारी भाव। मात्सर्य, द्वेष, रांगादि के कारण चित्त 
का अनवस्थित हो जाना चपलता हे। इसमें व्यक्ति भर्त्सना, कठोर शब्दों 
का प्रयोग, स्वच्छन्द आचरण आबदि में प्रवृत्त हो जाता है-मात्सर्यद्वेष- 
रागादेश्चापल्यं त्वनवस्थिति:। तत्र भर्त्सनपारुष्यस्वच्छन्दाचरणादय :।। 
यथा-अन्यासु॒तावदुपमंर्दसहासु भुड़लोल॑ विनोदयं॑ मनः सुमनोलतासु। 
मुग्धामजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थ कंदर्थयसि कि नवमालिकाया:।। यहाँ 
भृड़ के व्याज से किसी चपल नायक को उपालम्भ दिया गया है जो मुग्धा 
तथा अजातरजसा नायिका का उपमर्द करना चाहता है। (3/78) 
. चमत्कृति:-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) 
चम्पू:- श्रव्यकाव्य का भेद। गद्य और पंच्च दोनों से मिश्रित काव्य को 
चम्पू कहा जाता है-गद्यपच्यमयं काव्यं चम्पूरित्यभिधीयते। यथा, देशराजचरितम्‌। 
(6/33) 
चर्बणा-रसास्वादन की प्रक्रिया को चर्वणा कहते हैं। 
विभावानुभावव्यभिचारीभाव के संयोग से चंर्वणा नामक व्यापार की निष्पत्ति 
होती है। उसी का उपचार से रस में भी प्रंयोंग कर देते हैं, इसीलिए 'रस 
की उत्पत्ति' जैसे प्रयोग भी बन जाते हैं। रस से अभिन्न होने के कारण 
यद्यपि उसमें भी कार्यत्व नहीं है तथापि, क्योंकि वह कभी-कभी ही होती 
है, सदा नहीं रहती अंतः अनित्यत्वरूप साधारंणधर्म होने के कारण उसमें 
कार्यत्व उपचरित होता है 














3 मी अजब”. लि ननिनिनिनििकि ५... 

चित्रमू-एक शब्दालड्डार। वर्णों का कमल, खड्ूग, मुरज, चक्र, 
गोमूत्रिका आदि के स्वरूप में परिणत हो जाना चित्र कहा जाता है। इस 
प्रकार यद्यपि यह वैचित्रय केवल लेख में उत्पन्न होता है तथापि इन 
आकारनिष्ठ वर्णो का श्रोत्रग्राह्म शब्दों के साथ लक्षणा से अभेद मान लेने 
पर उनमें भी काव्यत्व उत्पन्न हो जाता है। कमलबन्ध का उदाहरण आचार्य 
ने स्वरचित पद्य के रूप में प्रस्तुत किया है-मारमासुषमाचारुरुचामारवधूत्तमा। 
मात्तधूत्ततमावासा सा वामा मे5स्तु मारमा।। 





चिन्ता-एक व्यभिचारी भाव। चित्त की एकाग्रता अथवा एकतानता रूप 
ध्यान चिन्ता है। यह भाव हितकर वस्तु के प्राप्त न होने पर उत्पन्न होता 
है तथा इसमें बुद्धि ओर इन्द्रियों की विकलता, श्वास तथा ताप उत्पन्न होते 
हैं- ध्यानं चिन्ता हितानाप्ते: शून्यता श्वासतापकृत्‌। यथा-कमलेन विकसितेन 
संयोजयन्ती विरोधिनं शशिबिम्बम्‌। करतलपर्यस्तमुखी कि चिन्तयसि सुमुख्ि 
अन्तराहितहदया।। यहाँ करतल पर मुख को रखकर बैठी हुई नायिका की 
चिन्तादशा का वर्णन हुआ है। (3/80) 

चिन्ता-पूर्वराग में काम की द्वितीय दशा। प्रिय के साथ मिलन के 
उपाय के विषय में विचार करना चिन्ता है-चिन्ता प्राप्त्युपायादिचिन्तनम्‌। 
यथा-कथमीक्षे कुरड़ाक्षीं साक्षाल्लक्ष्मीं मनोभुव:। इति चिन्ताकुल: कान्‍्तो 
निद्रां नैति निशीधिनीम्‌।। यहाँ नायिका की प्राप्ति के विषय में इन्द्रजाल को 
देखने से उत्पन्न अनुराग वाले नायक की चिन्ता अभिव्यक्त हुई है। (3/96) 


चूर्णकम्‌ 7] 


चूर्णकम्‌--गद्य का एक प्रकार। अल्पसमासयुक्‍त रचना को चूँर्गक 
जाता हे-तुर्य॑ (चूर्णकम्‌) चाल्पसमासकमू। . इसका .-उदाहरण स्वयं 
विश्वनाथरचित-गुणरत्नसागर! जगदेकनागर) कामिनीमदेन! जनरंज्जन! 
इत्यादि पंक्ति है। (6/30) 


चूलिका-अर्थोपक्षेपक का एक भेद। जवनिका में स्थित पात्रों के द्वारा 
दी गयी कथावस्तु की सूचना चूलिका कही जाती है-अन्तर्जवनिकासंस्थे: 
सूचनार्थस्य चूलिका। यथा म.च. के चतुर्थाडू में “ भो भो वैमानिका:, प्रवर्ततन्तां 
रड्न्‍रमड्रलानि। रामेण परशुरामो जित:।” यह नेपंथ्य से पात्रों के द्वारा सूचित 
किया जाता हैं। (6/39) 


 चेंट+-नायक का संहायक। यह नायक का दास होता है। सा.द. में 
इसे नीच कोटि का सहायक माना गया है-तथा शकारचेंटाद्या अधंमा: 
परिकीर्तिताः। यहाँ उसका लक्षण भी नहीं किया गयां, केवल प्रसिंद्ध कंहकर 
छोड़ दिया गया है-चेट: प्रसिद्ध एव। भानुदत्त ने उसे नायेकनायिंका को 
मिलाने में चतुर कहा हैं-सन्धानचतुरश्चेंटकः। स्पंष्टं है, यह केवल अंज्भर 
में हीं नायक की सहायता करता हैं। (3/57) ' 


च्युतसंस्कारता-एक काव्यदोंष। च्युतसंस्कारत्व का अर्थ है-व्याकरण 
के संस्कार से हीन पद का प्रयोग करना। यथा-गांण्डीवीकनकशिलानिभं 
भुजांभ्यामाजघ्ने विषमविलोचनस्य वक्ष:। व्याकरण के नियम के अनुसार 
आउप्पूर्वक हन्‌ धातु का प्रयोग आत्मंनेपंद में तभी होता है जब उसका कर्म 
स्वाड् हो परन्तु यहाँ 'आजघ्ने' क्रिया का कर्म शड्ूर का वक्षःस्थल-हैं ओर 
उसका कर्त्ता अर्जुन अतः यहाँ आत्मनेपद का प्रयोग संस्कारहीनता है। 
परस्मैपद में 'आजघान' पद प्रयुक्त होनां चाहिए। यह पददोष है। (7/3) 


.. छलमू-एक वीशथ्यड्। प्रिय लगने वाले अप्रिय वाक्यों से लोभ दिखाकर 
छलने में छल नामक वीथ्यड्र होता है-प्रियाभैरप्रियैर्वाक्यैर्विलोभ्यच्छलना 
छलम्‌। यथा वे.सं. में यह वाक्य-कर्त्ता द्यूतच्छलानां जतुमयशरणोद्वीपनः 
सो5भिंमानी, कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटु: पाण्डवा यस्य- दासा:। राजा 
दुःशासनादेर्गुरुरनुजशतस्याड्रराजस्य मित्र, क्वास्ते दुर्योधनोडइसौ कथयंत न रुषा 
द्रष्टुमभ्यागतौ स्व:॥ 











दि 








छादनम्‌ 72 जडता 


आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ कुछ अन्य आचार्यों का मत भी उद्धृत 
किया है जो दूसरे के किसी कार्य को उद्दिष्ट करके वज्चना, हास्य तथा 
रोष को उत्पन्न करने वाले कथन के विन्यास को छल नामक वीथ्यड़ः मानते 
हैं-अन्ये त्वाहुश्छलं किज्चित्कार्यमुद्दिय कस्यचित्‌। उदीर्यते यद्वचन 
वज्चनाहास्यरोषकृत्‌॥॥ इस प्रकार का लक्षण सागरनन्दी के ना.ल.र.को. में 
भी प्राप्त होता है-छल॑ स्याद्वाच्यमन्यार्थ हास्यरोषातिसन्धिकृत्‌। (6/266-68) 
छादनम्‌-विमर्शसन्धि का एक अज्भ। अपने कार्य की सिद्धि के लिए 
अपमानांदि का सहन करना छादन कहा जाता हे-तदाहुश्छादनं पुनः। 
कार्यार्थमपमानादे: सहनं खलु यद्भवेत्‌॥ यथा बे,सं, में अर्जुन का भीम के 
प्रति यह कथन-अप्रियाणि करोत्येष, वाचा शकतो न कर्मणा। हतश्रातृशतो 
दुःखी, प्रलापैरस्य का व्यथा। यहाँ दुर्योधन के अपमान करने वाले प्रलापों 
से भीम-को व्यथित न होने के लिए कहा गया है। (6/22) 
छेकानुप्रास :-अनुप्रास का एक भेद। व्यज्जनसमुदाय की एक ही बार 
अनेक प्रकार से आवृत्ति को छेकानुप्रास कहते हैं-छेको व्यञ्जनसड्भूस्य 
सकृत्साम्यमनेकधा। ' अनेकधा ' पद के प्रयोग के द्वारा स्वरूपत: और क्रमत: 
दोनों ही प्रकार कौ समानता अभीष्ट है। रस: और सर: में समान वर्णों का 
प्रयोग हुआ है परन्तु क्रम भिन्‍न हो जाने के कारण यह इस अलझ्लर का 
विषय नहीं बनता। इसके उदाहरण के रूप में आचार्य विश्वनाथ ने अपने 
पिता के द्वारा निर्मित पद्य को उद्धृत किया है-आदाय बकुलगन्धानन्धीकुर्वन्पदे 
पदे भ्रमरान्‌। अयमेति मन्दमन्दं कावेरीवारिपावन: पवन:।। यहाँ ' गन्धानन्धी ', 
'कावेरीवारि' तथा “पावन: पवन:' अलझ्जार के स्थल हैं। छेक अर्थात्‌ 
विदग्धजन्नों के द्वारा प्रयोज्य होने के कारण इसकी संज्ञा अन्वर्थिका है। 
(|0/4) 
जडता-एक व्यभिचारी भाव। यह स्थिति इष्ट अथवा अनिष्ट के दर्शन 
तथा श्रवण से उत्पन्न होती है और वह किकर्त्तव्यविमूढ़ होकर चुपचाप 
निर्निमेष देखता रहता है-अप्रतिपत्तिर्जडता स्यादिष्टानिष्टदर्शन श्रुतिभि:। 
अनिमिषनयननिरी क्षणतृष्णी भावादयस्तत्र।। यथा-केवलन्तद्युवयुगलमन्योन्य- 
निहितसजलमन्थरदृष्टि। आलेख्यार्पितमिव क्षणमात्र तत्र स्थितमासन्‍नकम्‌।। 
यहाँ इष्टदर्शन से उत्पन्न जडता का वर्णन है। (3/॥54) 


जडता 73 डिमः 

. जडता-पूर्वराग में काम की नवम दशा। अज्जभों तथा मन का चेष्टाशून्य 
हो जाना जडंता - है-जडता : हीनचेष्टत्वमड्रानां मनसस्तथा। यथा- 
बिसिनीदलशयनीये -निहित॑ सर्वमपि निश्चलमड्म्‌। दी्घो निश्वासभर एष 
साधयति जीवतीति परम्‌। यहाँ दीर्घनिश्वास से ही नायिका के जीवित होने 
की प्रतीति होती है, अन्यथा शरीर तो एकदम निश्चल हो गया है। (3/97) 

. - जनान्तिकम्‌-नांट्योक्ति का एक प्रकार। त्रिपताक कर के द्वांरा दूसरों 
को बचाकर कथानक के मध्य में ही दो पात्रों के मध्य जों परंस्पर बांतचीते 
होती है, उसे जनान्तिक कहते हैं-रहस्यन्तु यंदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते। 
त्रिपताककरेणान्यानपवार्यान्तंग”ा कथाम्‌। अन्योन्यामन्त्रणं यत्स्याज्जनान्ते 
तज्जनान्तिकम्‌। 


इसमें अड्ग्गुष्ठ के द्वारा अनामिका अडगुलि को दबाकर शेष तीन 
अड्गुलियों को मुँह से लगाकर बात की जाती है-ऊर्ध्वसर्वाड्‌.गुलिनामितानामिक॑ 
त्रिपताकलक्षकरम्‌। अपि च-पताके तु यदा वक्रा$नामिका त्वडग्गुलिर्भवेत्‌। 
त्रिपताक: स॑ विज्ञेय:। (6/6) 


जुगुप्सा-बीभत्स रस का स्थायीभाव। दोषदर्शनादि के कारण वस्तु 
से उत्पन्न घृणा को जुगुप्सा कहते हैं-दोषेक्षणादिभिर्गर्हा जुगुप्सा विषयोद्भवा। 
हेमचन्द्र के अनुसार यह चित्त के सडःकोच की स्थिति है। (3/86) 
ज्येष्ठा-स्वकीया नायिका का एक भेद। नायक के प्रणय की अधिकता 
से युक्त मध्या और प्रगल्भा नायिका ज्येष्ठा कही जाती हेै। 
यथा-दुष्ट्वैकासनसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याद्रादेकस्था नयने पिधाय 
विहितक्रीडानुबन्धच्छल;। ईषद्वक्रितकन्धर: सपुलक: प्रेमोल्लसन्मान- 
सामन्तर्हासलसत्कपोलफलकां धूर्तो>परां चुम्बति।। इस पद्य में जिस नायिका 
का चुम्बन किया गया है, वह ज्येष्ठा नायिका- है। (3/79) 
डिमः-रूपक का एक भेद। डिम का अर्थ है-विप्लव। अतएव 
ऐतिंहासिक कथावस्तु वाली इस नाट्यबिधा में माया, इन्द्रजाल, सड-्ग्राम, 
क्रोध तथा उन्मत्तादिकों की चेष्टाओं का बाहुल्य रहता है। सूर्य और चन्द्रग्रहणों 
का सदूभाव तथा कैशिकी वृत्ति और विमर्शसन्धि का अभाव होता हे। 
अभिनवगुप्त के अनुसार इसमें चार दिन की घटनाओं का उल्लेख होता हेै। 














(5 3 की नीलोकी 4.८ मर लमडजमडीजीनिललललिकक, 5.2: 
चार अड्डों की इस रचना में विष्कम्भक और प्रवेशक का प्रयोग वर्जित है। 
रौद्र रस का अड्री तथा शान्त, हास्य और श्रुड्गार के अतिरिक्त छ: रसों 
का अड्भरूप में विधान हे। सोलह नायक अत्यन्त उद्धत प्रकृति के देव, 
गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, महासर्प, भूत, प्रेत, पिशाचादिक होते हैं-मायेन्रजालसडस्ग्राम- 
क्रोधोद्भ्रान्तादिचेष्टितै:। उपरागैश्च भूयिष्ठो डिम: ख्यातेतिवृत्तक:। अड्गी 
रौद्ररसस्तत्र सर्वेड्रगनि रसा: पुन:। चत्वारो5ड्डाग: मता नेह विष्कम्भकप्रवेशको। 
नायका देवगन्धर्वयक्षरक्षोमहोरगा:। भूतप्रेतपिशाचाद्या: षोडशात्यन्तमुद्धता:। 
वृत्तव: केशिकीहीना निर्विमर्शाश्व सन्धय:। दीप्ता: स्युः षड़सा: शान्त- 
हास्यश्वृज्भारवर्जिता:। आचार्य भरत के अनुसार इसका उदाहरण त्रिपुरदाह 
है। (6/259) 
तद्गुण:-एक अर्थालड्डार। अपने गुणों को छोड़कर अत्युत्कृष्ट वस्तु 
के गुणों को ग्रहण करने में तद्गुण अलड्डार होता है-तद्‌गुण: 
स्वगुणत्यागादत्युत्कृष्टगुणग्रह।। यथा-जगाद वदनच्छ््मपद्मपर्यन्तपातिन :। 
नयन्मधुलिह: श्वैत्यमुदग्रदशनांशुभि:।। इस पद्च में बलभद्र के मुखकम 
के निकट घूमने वाले भ्रमरों का उनके दाँतों की प्रभा से श्वेत होने का 
वर्णन है। 
मीलित अलल्डार में प्रकृत वस्तु अन्य वस्तु से आच्छादित हो जाती 
है, यहाँ वह अन्य वस्तु के गुणों से आक्रान्त होती है। (0/7) 
तन्मयता-प्रवास विप्रलम्भ में काम की अष्टम दशा। भीतर बाहर सब 
ओर प्रिय का ही दृष्टिगोचर होना तन्‍्मयता कही जाती है-तन्मयं तत्प्रकाशो 
हि बाह्याभ्यन्तरस्तथा। (3/22) 
तपनम्‌-नायिका का सात्तिविक अलझ्लर। प्रिय के वियोग में कामोद्देग 
की चेष्टाओं को तपन कहते हैं-तपन प्रियविच्छेदे स्मरावेगोत्त्थचेष्टितम्‌। 
यथा-श्वासान्मुज्चति भूतले विलुठति त्वन्मार्गगालोकते, दीर्घ॑ रोदिति 
विक्षिपत्यत इत: क्षामां भुजावल्‍लरीम्‌। किज्च प्राणसमान काछ्वलितवती 
स्वप्नेषपि ते सद्भमं, निद्रां वाउ्छति न प्रयच्छति पुनर्दग्धो विधिस्तामपि।। 
(३3/25) 
तर्क:-शिल्पक का एक अड्भ। किसी तथ्य को नश्चित करने के 
लिए किया गया आत्मपरीक्षण तर्क कहा जाता है। (6/295) 


तात्पर्या 75 तुल्ययोगिता 


तात्पर्या-वाक्य की एक वृत्ति। अभिधा शक्ति के द्वारा एक एक पद 
के अर्थ का बोध कराकर विरत हो जाने पर पदार्थों के परस्पर अन्वय के 
द्वारा सम्पूर्ण वाक्य का अर्थबोध कराने वाली वृत्ति तात्पर्या कही जाती. है 
तथा उसके द्वारा बोध्य अर्थ तात्पर्यार्थ होता हे। इस.तात्पर्यार्थ का बोध वाक्य 
से होता हे-तात्पर्याख्यां वृत्तिमाहु: पदार्थान्वयबोधने। तात्पर्यार्थ तदर्थ च वाक्य 
तद्बोधकं परे।। 
7. यह मत कुमारिलभट्ट आदि अभिहिंतान्वयवादियों का है। इंनंके 
अनुसार पहले अभिंधांदि वृत्तियों के द्वारा पदार्थ का बोध होता है, पुन 
तात्पर्यावृत्ति के द्वारा उन पदार्थों का परस्पर अन्बय होकर उससे वाकक्‍्यार्थ 
का बोध होंता -है। मीमांसकों का. एक दूसरा पक्ष अन्विताभिधानवादियों का 
है। प्रभाकर आदि इन आचार्यों के अनुसार पदार्थ परस्पर सम्बद्ध ही उपस्थित 
होते हैं, अतः इस वृत्ति की आवश्यकता नहीं है। विश्वनाथ आचार्य को 
प्रथम मत ही मान्य है। अतएव उन्होंने पद के लक्षण में अनन्वित शब्द का 
प्रयोग किया है। (2/27) कर 

तापश-प्रवासविप्रलम्भ में काम की द्वितीय दशा। विरहज्वर को ताप, 
कहते हैं-तापस्तु विरहज्वर:। (3/22). हि 

ताप:-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) द 

तापनम्‌--प्रतिमुखसन्धि का एक अड्भ। उपाय का न मिलना तापन 
नामक सन्ध्यड्रः है-उपायादर्शन॑ं -यत्तु तापनं नाम तद्भवेत्‌॥ यथा-र.ना. में 
. सागरिका का यह कथन--दुर्लभजनानुरागो लज्जा गुर्वी परवशः आत्मा। 
प्रियसस्त्रि! विषम: प्रेमा मरणं शरणं केवलमेकम्‌॥| (6/85) 


तुल्यतर्क :-एक नाट्यलक्षण। प्रकृत पदार्थ के द्वारा (समानता बतलाने 
वाले) तर्क प्रस्तुत करना तुल्यतर्क कहलाता है-तुल्यतर्को यदर्थेन तर्क 
प्रकृतिगामिना। यथा बे.सं. में दुर्योधन की यह उक्ति-प्रायेणैव हि दृश्यन्ते 
काम स्वप्ना: शुभाशुभा;। शतसंख्या पुनरियं सानुजं स्पृ्शतीव माम्‌। यहाँ 
भानुमती के द्वारा दुष्ट स्वप्न में नकुल के द्वारा सौ संपों के मारे जाने से 
अपने सौ भाइयों के साम्य की आशड्डढा से दुर्योधन भीत सा है। (6/78) 


तुल्ययोगिता-एक अर्थालड्जार। केवल प्रस्तुत अथवा अप्रस्तुत पदार्थों 











तेज: 76 त्रिकपट : 


का एक ही धर्म के साथ सम्बन्ध तुल्ययोगिता है-पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां 
वा यदा भवेत्‌। एकधर्माभिसम्बन्ध: स्यात्तदा तुल्ययोगिता।। यह धर्म गुण 
अथवा क्रियारूप होता है। यथा-अनुलेपनानि कुसुमान्यबला: कृतमन्यव: 
पतिषु दीपदशा:। समयेन तेन सुचिरं शयितप्रतिबोधितस्मरमबोधिषत।। इस 
उदाहरण में अनेक प्रस्तुत पदार्थ अनुलेपन, कुसुम, पतियों पर क्रद्ध स्त्रियाँ 
तथा दीपों की पंक्तियाँ कामदेव को जगाने रूपी एक ही क्रिया के साथ 
सम्बद्ध हैं। तदड़मार्दवं द्रष्टुः कस्य चित्ते न भासते। मालती शशभूल्लेखाकदलीनां 
कठोरता।। यहाँ मालती आदि अप्रस्तुत पदार्थों का एक ही कठोरता रूप गुण 
से सम्बन्ध हे। (0/66) 


तेज:-नायक का सात्त्विक गुण। अन्य के द्वारा किये गये अपमानादि 
का प्राण जाने पर भी सहन न करना तेज है-अधिक्षेपापमानादे: प्रयुक्तस्य 
परेण यत। प्राणात्यये3प्यसहनं तत्तेज: समुदाहतम्‌॥॥ (3/67) 


तोटकम्‌-गर्भसन्धि का एक अड्भ। अधीरतापूर्ण वचन को तोटक कहते 
हैं-तोटकं पुनः संरब्धवाक्‌। यथा च.कौ.में '' आ:, पुन: कथमद्यापि न सम्भूता: 
स्वर्गदक्षिणा:'', आदि उक्ति। (6/05) 


ज्रास:ः-एक व्यभिचारीभाव। वज्रपात, विद्युतू, तारा टूटने आदि से 
उत्पन्न मन की व्यग्रता त्रास कही जाती है। इसमें कम्प आदि होते 
हैं--निर्धातविद्युदुल्काद्ैस्त्रास: कम्पादिकारक:। यथा-परिस्फुरन्मीनविघट्टितोर॒व: 
सुराड्रनास्त्रासविलोलदृष्टय:। उपाययु: कम्पितपाणिपल्लवा: सखीजनस्यापि 
विलोकनीयताम्‌॥। यहाँ जलविहार करती हुई सुराड्रननाओं के उरुप्रदेश से 
मछलियों के टकरा जाने पर उनके त्रास की स्थिति वर्णित की गयी है। 
(3/]72) 


त्रिकपट:-स्वाभाविक, कृत्रिम और दैवज-यह तीन प्रकार का कपट 
होता है-कपट: पुन: स्वाभाविक: कृत्रिमश्च दैवज:। इनमें से प्रथम प्रकार 
का कपट कथावस्तु के सहज क्रम में परिस्थितिवश आ जाता है। कृत्रिम 
कपट दूसरे पुरुषों के द्वारा किसी को सुख अथवा दुःख आदि देने की भावना 
से प्रयुक्त किया जाता है तथा दैवी कपट किसी अदृश्य शक्ति से प्राप्त 
होता है। (6/258) 





त्रिगतम्‌ है .// 544: /2िनििय निकल जब ४ कक कक पा उप 

त्रिगतमू-वीध्यड्भ। श्रुति की समानता के कारण अनेक अर्थों की 
कल्पना त्रिगत नामक वी थ्यड़ होता है-त्रिगतं स्यादनेकार्थयोजन श्रुतिसाम्यत :। 
धनञ्जय के अनुसार इस नाम को सार्थकता नट, नटी तथा पारिपाशिविक 
के द्वारा सम्पादित होने में है-नटादित्रितयालाप:। वि.उ. नाटक में राजा अपने 
ही द्वारा कहे गये वाक्य “'सर्वक्षितिभृतां नाथ, दुृष्टा सर्वाड्भसुन्दरी। रामा रम्ये 
वनान्ते5स्मिन्मया विरहिता त्वया''।। की प्रतिध्वनि सुनकर 'मया विरहिता 
त्वया दृष्टा' के स्थान पर “त्वया विरहिता मया दृष्टा” इस प्रकार अन्वय 
करके उसे उत्तर वाक्य समझ लेता है तथा उन्मत्त की भाँति, '“कथं दुष्टेत्याह '' 
इस प्रकार कहता है, यह त्रिगत का उदाहरण है। (6/265) 

त्रिगूढ़कम्‌-एक लास्याड्। स्त्रीवेशधारी पुरुषों का श्लक्ष्ण नाट्य 
त्रिगूढ़क कहा जाता है-स्त्रीवेषधारिणां पुंसां नाट्यं श्लक्ष्णं त्रिगृढ़कम्‌। यथा 
मा.मा. में मकरन्द का मालती बन जाना-एषो5स्मि मालती संवृत्त:। (6/247) 

त्रिविद्रव :-अचेतन, चेतन तथा चेतनाचेतन के द्वारा किया जाने वाला 
तीन प्रकार का विद्रव होता है। अचेतन विद्रव अग्नि, वायु आदि के द्वारा 
तथा चेतन युद्ध आदि के द्वारा उत्पन्न होता है। चेतनाचेतन से अभिप्राय गजादि 
के द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले विद्रव से है। (6/258) 


क्रिधुद्भारः-श्ु्भार तीन प्रकार का होता है-धर्मश्रुड्भार, अर्थधृड्रार और 
कामश्रुद्भार-धर्मार्थकामैस्त्रिविध: श्रुड्भारस। आत्मकल्याण के लिए ब्रत आदि 
धार्मिक कार्यों का आचरण धर्मश्रृद्भार है। इसका उदाहरण पुष्पदूषितक में 
नन्दयन्ती के द्वारा ब्राह्मणमभोजन कराया जाना हे। उदयन का अपने राज्य की 
पुन: प्राप्ति के लिए पद्मावती के साथ विवाह करना अर्थश्रृड्भार है क्योंकि 
यह स्वार्थपूर्ति के निमित्त किया गया है। स्त्री के साथ मिलन के लिए उन्माद 
आदि के द्वारा होने वाला व्यवहार कामश्रृद्भार है, यथा उदयन का प्रणयवश 
वासवदत्ता से विवाह। इनमें से कामश्रृड्भार प्रथम अड्ढ में ही होता है, शेष 
के लिए कोई नियम नहीं है। (6/258) 


त्रोटकम्‌-उपरूपक का एक भेद। सात, आठ, नौ अथवा पाँच अझ्जें 
से युक्त तथा देवताओं और मनुष्यों से संश्रित नाट्यविधा त्रोटक कही जाती 
है। इसके प्रत्येक अड्ढ में विदुषक का प्रवेश होता है, अत: यह श्रृड्भार रस 
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से युक्त होता हैं-संप्तांष्टनवंपञ्चाडु दिव्यमानुषसंश्रयम्‌। त्रोटक॑ नाम तत्प्राहु 
प्रत्यंड संविंदृषकम]। सात अड्ढों वाला त्रोटक स्तंम्भितरम्भम्‌ तथा पाँच अड्डुनें 
का विक्रमोर्वशीयम्‌ है। (6/282) आड़ के 


दक्षिणं:-नायक का एक भेंद। अनेक नायिकाओं में समान अनुराग 
रखंने वाला दक्षिण नोयंक कहा जाता हे-एघु त्वंनेकमहिलांसमरागो दक्षिण 
कंथितें:। यथा-स्नाता तिष्ठति कुन्तलेश्वरसुता वाराज्भराजस्वसु:, चूतें रात्रिरिय॑ 
जिंता कमलंया, देवी प्रसाद्याद्य च। इत्यन्तःपुरसुन्दरीः प्रति मया विज्ञाय 
विज्ञापिते, देवेनाप्रतिपंत्तिमूंढमनसा द्वित्रा: स्थितं नाडिका॥॥ (3/42).... 


..._दयावीरः-वीर रस का एक भेद। दयामूलक उत्साह नामक स्थायीभाव 
जहाँ विभावादि के द्वांरा परिपुष्ट होकर रस के रूप में अनुभूति का विषय 
बने वहाँ दयावीर रस होता है। यथां-शिरामुरंबैं: स्यन्दत एष रक्‍्तमचञ्यांपि देहे 
मम मांसमंस्तिं। तृप्तिंन पेश्यामिं तवांपि तावतू कि भक्षणात्त्वं विरतो गरुत्मन्‌।। 
जीमृतवांहन की इस उक्तिं में नाग आलम्बन, उसकी कंतरता उंद्दीपनं विभाव 
आनन्द अनुभांव तथा धैर्य नामंक॑ व्यभिचारीभाव से पुंष्ट होकर दयामूलक 
उत्साह नामक स्थायीभांव दयावीर रस के रूप में परिणत हो-रहा है। (3/228) 

दाक्षिण्यमू-एक नाट्यलक्षंणे। चेष्ट और वाणी के द्वारा एक दूसरे 


के चित्त कां अनुवर्त्तन॑ दाक्षिएंय कहा जाता है-दाक्षिण्यं चेष्टया वाचा 
परचित्तानुवंर्तनम नम । लक्ष्मण के द्वारा विंभीषण के प्रति कहा गया यह 












दानमूं-नायिकां को मानंभड़ करने का एक उपायें। भूषंण आदि देने 
के व्याज से नांयिका को प्रसन्न करना दान कहलाता है-दांन॑ व्याजेन भूषादे:। 
(३3/208) द 


दानवीर:-वीर रस का एक भेद। उत्साह नामक स्थायीभाव जहाँ 


त्यागमूलक हो, वहाँ दानवीर रस होता है। यथा-त्याग: सप्तसमुद्र- 

हीनिंव्योजिदानावंधिं:। यहाँ परशुराम कां त्यागंमूंलंक उत्साह नामक 
स्थायीभाब संम्प्रंदानभूत ब्राह्मणरूंप आलम्बन तथा सत्त्वगुणपरायणता आदि 
उद्दीपनों से विभावित होकर, सर्वस्वत्याग आंदिं से अनुभावित होकर तथा 
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हर्ष, धृति आदि व्यभिचारीभावों से परिपुष्ट होकर दानवीर रस के रूप में 
अनुभूति का विषय बन रहा है। (3/228) 


दिष्टमू-एक नाट्यलक्षण। देशकालानुरूप वर्णन को दिष्ट कहते 
हैं-देशकालस्वरूपेण वर्णना दिष्टमुच्यते। वे.सं. में सहदेव की यह 
उक्ति-यद्वेद्युतमिव ज्योतिरारये क्रुद्धेअद्य सम्भुतम्‌॥ तत्प्रावडिव कृष्णेयं नून॑ 
संवर्द्धयेष्यति।। इसका उदाहरण है। (6/84) 

दीपकम्‌--एक अर्थालड्डजार। अप्रस्तुत और प्रस्तुत पदार्थों से जब एक 
धर्म का सम्बन्ध हो अथवा अनेक क्रियाओं का एक कारक हो तब दीपक 
अलझ्जार होता है-अप्रस्तुतप्रस्तुतयोर्दीप्क तु निगद्यते। अथ कारकमेकं 
स्यादनेकासु क्रियासु चेत्‌॥॥ यथा-बलावलेपादधुनापि पूर्ववतू प्रबाध्यते तेन 
जगज्जिगीषुणा। सती च योषित्प्रकृतिश्च निश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि।। 
इस श्लोक में प्रस्तुत प्रकृति तथा अप्रस्तुत स्त्री का एक ही अनुगमन क्रिया 
के साथ सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है। कविराज विश्वनाथ के ही पद्च-दूरं 
समागतवति त्वयि जीवनाथे, भिन्‍ना मनोभवशरेण तपस्विनी सा। उत्तिष्ठति 
स्वपिति वासगृहं त्वदीयमायाति याति हसतिःश्वसिति क्षणेन॥ में एक ही 
नायिका का उत्त्थान आदि अनेक क्रियाओं के साथ सम्बन्ध प्रदर्शित है। 


गुणक्रिया आदि की आदिमध्यान्त स्थिति के आधार पर इसके भेद 
प्रदर्शित नहीं किये जाने चाहिएँ क्योंकि इस प्रकार की विचित्रतायें तो सहसों 
प्रकार से सम्भव हैं। (0/67) 

दीप्ति :-नायिका का सात्त्विक अलझ्ड्गर। अत्यन्त विस्तीर्ण कान्ति ही 
दीप्ति कही जाती है-कान्तिरेवातिविस्तीर्णा दीप्तिरित्यभिधीयते। (देखें 
कान्ति) यथा-तारुण्यस्य विलास: समधिकलावण्यसम्पदो हास:। 
धरणितलस्याभरणं युवजनमनसो वशीकरणम्‌। (3/09) 

दुर्मल्लिका-उपरूपक का एक भेद। यह चार अड्ढ्ों का कैशिकी और 
भारती वृत्तियों से सम्पन्न उपरूपक है। इसमें गर्भसन्धि नहीं होती। पात्रों में 
अनेक नागर नर होते हैं परन्तु नायक न्यून कोटि का होता है। तीन नाली 
समय वाला प्रथमाड्रः विट की क्रीडाओं से युक्त होता है। पाँच नाली का 
द्वितीयाड़ विदूषक की क्रीडाओं से युक्त होता है। छः नाली के तृतीयाडु 
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में पीठमर्द के विलासों का वर्णन होता है तथा दस नाली समय वाला चतुर्थाड्ड 
नागर जनों की क्रीडाओं से विभूषित होता है-दुर्मलली चतुरड्जा स्यात्केशिकी 
भारती तथा। अगर्भा नागरनरा न्यूननायकभूषिता। त्रिनालि: प्रथमो5ड्ढो5स्यां 
विटक्रोडामयो _ भवेत्‌। -पञ्चनालिट्टितीयो5ड्लछी. विदूषकविलासवान्‌। 
षण्णालिकस्तृतीयस्तु पीठमर्दविलासवान्‌। चतुर्थो दशनालि: स्यादड्ू: 
क्रीडितनायक:॥| इसका उदाहरण बिन्दुमती हे। (6/297) 
दुष्क्रमत्वम्‌--एक काव्यदोष। जहाँ निरूपित वस्तुओं का क्रम अनुचित 
हो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। यथा-देहि में वाजिनं राजन्‌ गजेन्द्रं वा 
मदालसम्‌। वास्तव में गजेन्द्र का पहले याचन होना चाहिए। यह अर्थदोष 
है। (7/5) 
दुःश्रवत्वम्‌--एक काव्यदोष। परुष वर्णों से युक्त होने के कारण जो 
सुनने में कष्टकर लगे उसे दु:श्रवा कहते हैं-परुषवर्णतया श्रुतिदुःखावहत्वं 
दुःश्रवत्वम्‌। यथा-कार्त्तार्थ्य यातु तन्वड्री कदाउनज्भवशंवदा। यहाँ र्‌ तू थ्‌ 
वर्णों का संयोग होने के कारण कठोरता उत्पन्न हुई है। अत: पद के अधिकांश 
भाग को दूषित करता हुआ यह पददोष है। यह श्रुद्धारादि कोमल रसों का 
ही विघातक होता है, वीररौद्रादिक रसों में तो इसका प्रयोग गुण ही है। यदि 
कोई वेयाकरण वक्ता या श्रोता हो तो भी यह गुण ही होता है। इस प्रकार 
यह अनित्यदोष है। ' तद्गच्छ सिद्ध्ये कुरुदेवकार्यम्‌' में 'सिद्ध्यै' का ' ध्यै' 
अंश श्रुतिकष्ट है, अत: यह पदांशदोष भी है। (7/3) 
दूतः-नायक का सहायक। जिसे नायक किसी कार्य से प्रेषित करे 
वह दूत कहा जाता है-कार्यप्रेष्यो दूत:। दूत तीन प्रकार के होते हैं--निसृष्टार्थ, 
मितार्थ और सन्देशहारक-निमृष्टार्थों मितार्थश्च तथा सन्देशहारक:। 
(3/58) 
दूती-सन्देशप्रेषण में प्रवीण स्त्री। जो नायक तथा नाबिका के सन्देश 
एक दूसरे के पास ले जाती' है, उनका विरहनिवेदन दूसरे के सामने प्रकट 
करती है तथा उनका संयोग करवाती है, वह दूती कही जाती है। नायिका 
को सखी, नटी, दासी, धाय की लड़की, पड़ोसिन, बालिका, संन्यासिनी ; 
धोबिन आदि तथा चित्र बनाने वाली स्त्री तथा कभी-कभी स्वयं नायिका 
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भी दूती का कार्य करती हुई देखी गयी है। दूती को क़लाओं-में निषुण 
उत्साहशील, भक्तियुक्त, दूसरे के हृद्भावों को-समझने वाली, अच्छी स्मृति 
वाली, मधुर, वक्रोक्ति के- विशिष्ट ज्ञान से युक्त तथा बोलने में कुशल होना 
चाहिए।-दूत्य: सखी नटी दासी-धात्रेयी प्रतिवेशिनी। बाला -प्रब्रजिता- कारू: 
शिल्पिन्याद्या: स्वयं तभ्रा। कलाकोशलमुत्साहो भक्तिश्चित्तज्ञता. स्मृति: 
माधुर्य॑ नर्म्मविज्ञानं वाग्मिता चेति तद्गुणा:+। ये भी ओचित्य के अनुसार उत्तम 

मध्यम तथा - अधम होती हैं-एता अपि यथोचित्यादुत्तमाधममध्यमा:।। 
(३/36-37) 


दृष्टान्त३-एक नाट्यलक्षण। पक्ष में साध्य के साधन के लिए तर्क 
के निदर्शन को दृष्टान्त कहते हैं-दृष्टान्तो यस्तु पक्षार्थसाधनांय निदर्शनम्‌। 
यथा वे.सं.में सहदेव की भानुमती के विषय में यह उक्ति-आर्यी 
उचितमेवैतत्तस्या:। यतो दुर्योधनकलत्र हि सा'' (6/77) 


.- दृष्टान्त+-एंक अर्थालंड्डर। दो वाक्यों में धर्मसहिंत उपमानोपमेय के 
प्रतिबिम्बन को दृष्टान्त कहते हैं-दृष्टान्तस्तु संधर्मस्य बस्तुन: प्रतिबिम्बनम्‌। 
यहाँ प्रतिबिम्बन से अभिप्राय है-सादृश्य का प्रतीयमान होना। इसका भी 
साधर्म्य और वैधर्म्यरूप में दोनों प्रकार से कथन किया जा सकता है। इनके 
क्रमश: उदाहरण ये हैं-अविदितगुणापि सत्कविभणितिः कर्णेषु वमति 
मधुधाराम्‌। अनधिगतपरिमलापि हि हर॒ति दुशं मालतीमाला॥। ( साधर्म्य) तथा 
त्वयि दुृष्टे कुरद्ञाक्ष्या: स्रंसते मदनव्यथा। दृष्टानुदयभाजीन्दौ ग्लानि 
कुमुदसहते:॥ (वैधर्म्य ) 


: “प्रतिवस्तूपमा में केवल उपमानोपमेय में ही बिम्बप्रतिबिम्बेभाव होता 
है जबकि दुष्टान्तं में साधारंणधर्मसहित उपमानोपमेय प्रतिबिम्बित होते हैं। 
(]0/69 ) 

दैन्यम्‌-एक व्यभिचारी भाव॑। दुर्गति आदि के द्वारा उत्पंन्‍न- ओजहीनता 
की स्थिति दैन्य कही जाती है। इससे मलिनता. आदि उत्पन्न होते 
हैं--दौर्गत्याचैरनौजस्यं दैन्यं मंलिनतांदिकृतं। यंथा-वृद्धो5नध : पतिरेष मज्वकगत 
स्थृणावशेष॑ गृहं कालो<भ्यर्णजलाग़म: -कुशंलिनी बत्संस्यं वार्ताषि नो। 
यत्मात्सज्विततैलबिन्दुघ्नटिका, भग्नेति पर्याकुला, दुष्दवा गर्भभरालेस 
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. निजवधूं श्वश्रूश्चिरं रोदिति।। इस पद्चय में घर के अभावों को देखकर रोती 
हुई सास की दीन दशा वर्णित है। (3/5) 


दोष:-काव्यात्ममूत रस के अपकर्षक तत्त्व। काव्य का अपकर्ष 
करनेवाले तत्त्वों को दोष कहते हैं-दोषास्तस्यापकर्षका:। और क्योंकि काव्य 
का सर्वस्व रस ही है अत: कहा जा सकता है कि काव्यात्मभूत रस के 
अपकर्षक तत्त्व ही दोष हैं-रसापकर्षका दोषा:। जिस प्रकार काणत्व 
खज्जत्वादि शरीर का अपकर्ष करते हुए परम्परया शरीरधारी का भी अपकर्ष 
करते हैं, उसी प्रकार श्रुतिदुष्ट, अपुष्टार्थ आदि पहले शब्द वा अर्थ को दूषित 
करते हुए परम्परया काव्यात्मंभूत रस का अपकर्ष करते हैं। स्वशब्दवाच्यत्व 
आदि तो मूर्खत्व आदि को तरह साक्षात्‌ ही काव्यात्म के अपकर्षक होते 
हैं। ये काव्य में कभी-कभी दोषाभावरूप अथवा गुणरूप भी हो जाते हैं। 
कम से कम अनुकरण में तो सभी रसों की अदोषता प्रतिपादित की गयी 
है। जो दोष नियत रूप से सदा काव्य का अपकर्ष ही करें वे नित्यदोष होते 
हैं तथा जो परिस्थितिविशेष में दोषाभाव अथवा गुणरूप हो जायें वे- अनित्य 
दोष हें। 
काव्य में स्थिति के आधार पर ये पाँच प्रकार के होते हें-पददोष, 
पदांशदोष, वाक्यदोष, अर्थदोष और रसदोष। (7/-2) 
झुति:-विमर्शसन्धि का एक अज्भ। तर्जन (डाँटना) और उद्धेजन 
(फटकारना) दुति कहा जाता है-तर्जनाद्वेजने प्रोक्ता द्युति:। यथा वे.सं. में 
भीमसेन की दुर्योधन के प्रति यह उक्ति-जन्मेन्दोर्विमले कुले व्यपदिशस्यद्यापि 
धत्से गदां, मां दुःशासनकोष्णशोणितमधुक्षीबं॑ रिपु भाषसे। दर्पान्धो 
मधुकेटभद्विषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे, त्रासान्मे नृपशों विहाय समर पड्ढे5 धुना 
लीयसे।। (6/4) 


द्रव:-विमर्शसन्धि का एक अद्भ। शोक, आवेश आदि के कारण गुरुओं 
का व्यतिक्रम द्रव नामक सन्ध्यद्गभ है-द्रवों गुरुव्यतिक्रान्ति: शोकावेगादि 
सम्भवा। वे.सं. में युधिष्ठिर को बलराम के प्रति यह उक्ति-भगवन्‌! 
कृष्णाग्रज! सुभद्राभ्रात:! ज्ञातिप्रीतिर्मनसि न कृता क्षत्रियाणां न धर्मरूढं सख्य॑ 
तदपि गणित नानुजस्यार्जुनेन। तुल्य; काम भवतु भवतः शिष्ययो: स्नेहबन्ध:, 
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को5यं पन्‍था यदसि विमुखो मन्दभाग्ये मयि त्वम्‌॥ इसका उदाहरण हे। 
(6/]3) 

द्विगूढ़कम्‌-एक लास्याड्भर। जिसमें पद चतुरस्र, मुख ओर प्रतिमुख 
सन्धियाँ तथा रस और भाव समृद्ध हों, उस गीत को द्विगूढ़क कहते 
हैं-चतुरस्रपदं गीतं, मुखप्रतिमुखान्वितम्‌। द्विगूढ़ रसभावाढ्यम्‌॥। (6/249) 

धर्मवीर:-वीररस का एक भेद। धर्ममूलक उत्साह नामक स्थायीभाव 
जहाँ विभावादि के द्वारा परिपुष्ट होकर रस के रूप में परिणत होता हे, 
वहाँ धर्मवीर नामक रस होता है। यथा-राज्यं च वसु देहश्च भार्या भ्रातृसुताश्च 
ये। यच्च लोके ममायत्तं तद्धर्माय सदोच्यतम्‌॥॥ (3/228) 

धीरप्रशान्त:--नायक का एक भेद्‌। नायक के सामान्य गुणों विनयादि 
से युक्त ब्राह्मण आदि धीरप्रशान्त कहे जाते हैं-सामान्यगुणेर्भूयान्‌ द्विजादिको 
धीरशान्त: स्यात्‌। यथा मा.मा. में माधवादि। (3/40) 

धीरललित:-नायक का एक भेद। चिन्तारहित ( सचिवादि पर योगक्षेम 
का भार डालकर) , मधुर, निरन्तर नृत्यादि कलाओं में रत नायक धीरललित 
होता है-निश्चिन्तो मृदुरनिशं कलापरो धीरललित: स्यात्‌। यथा, र.ना. आदि 
में वत्सराज आदि। (3/39) 

(प्रगल्भा) धीरा-स्वकीया नायिका का एक भेद। प्रगल्भा नायिका 
यदि धीरा हो तो वह अपने क्रोध को छिपाकर रखती है। बाहर से आदर 
प्रकट करती हुई भी वह रति में उदासीन रहती है-प्रगल्भा यदि धीरा 
स्याच्छन्‍नकोपाकृतिस्तदा। उदास्ते सुरते तत्र दर्शयन्त्यादरान्बहि:।। 
यथा-एकत्रासनसंस्थिति: परिहता प्रत्युद्गमाद्दूरतस्ताम्बूलानयनच्छलेन 
रभसाश्लेषो5पि संविध्नित:। आलापो5पि न मिश्रित: परिजन व्यापारयन्त्यान्तिके 
काम प्रत्युपचारतश्चतुरया कोप: कृतार्थीकृत:।। (3/76) 

(मध्या) धीरा-स्वकीया नायिका का एक भेद। नायक पर क्रोधित 
होकर उसे परिहासपूर्ण वक्रोक्ति के द्वारा विद्ध करने वाली नायिका 
मध्याधीरा कही जाती है-प्रियं सोत्प्रासवक्रोक्त्या मध्याधीरा दहेद्गुषा। 
यथा-तदवितथमवादीर्यन्मम त्वं प्रियेति, प्रियजनपरिभुक्तं यद्‌ दुकूलं दधान:। 
मदधिवसतिमागा: कामिनीनां मण्डनश्रीत्रेजति हि सफलत्वं वललभालोकनेन।। 


(8/75) 
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(प्रंगल्मा) धीराधीरा-स्वकीया :नायिकाः का एक भेदा। प्रगल्भा 
धीराधीरा नायिका व्यडग्य भरे बचनों से नायक को खिन्‍न करती है- 
धीराधीरा तु सौल्लुण्ठभाषितेः खेदयत्यमुम्‌। यथा--अनलडःकृतो5पि सुन्दर 
हरसिं मंनों मै यत॑:-प्रसभम। कि पुनरलडःकृतस्त्वं सम्प्रतिःनखरक्षतैस्तस्या:।। 
ला । 


(मध्या) धीराधीरा-स्वकीया नायिकीा का एक भेद। मध्या धीराधीरा 
नायिका क्रुद्ध हौकर रोदन क्रिया के द्वारा अपने रोष को व्यक्त करती है- 
धीरांधौरां तु रुदितैं:। यंथां-बाले नाथ विमुज्च मानिनि रुषं रोषान्मयों कि 
कृत॑, खेदो$स्मासु न मेंपराध्यति भवान्‌ संवे$पराधा 'मयि। तत्किं रोदिषि 
गंदंगदेन वचसा कंस्यांग्रतो रुंच्ते, नन्‍्वेंतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो 
रुचते। (3/5) 

धीरोदात्त:-नांयक -का एक भेद। आत्मप्रशंसा न करने वाला 
क्षमायुक्त, अत्यन्त गम्भीर, शोकक्रोध आदि से जिसका अन्तःकरण अभिभूत 
नहीं होता, स्थिर प्रकृति वाला, विनय के कारण जिसका गर्व प्रच्छन्‍न रहता 
है, अद्जीकृत का निर्वाह करनें वाला नायंक धीरोदात्त कहा जाता 
है--अविकर्त्थन: क्षमावानतिगम्भीरो महासत्त्व:। स्थेयान्निगूढ़मानों धीरोदात्तो 
दृढ़ब्रत: कथितः॥ यथा-राम, युधिष्ठिरांदि। (3/37).... 


धीरोद्धतः-नायक का एक भेद। मायावी (जो मन्त्रादि के बल से 
अविद्यमान वस्तुओं का भी प्रकाशन कर सकता है), रौद्र, अनवस्थितचित्त, 
अहड्लार और गर्व से युक्त, आत्मप्रशंसी नायक धीरोद्धत कहा जाता है- 
मायापरश्चपलो$हड्डारदर्पभूयिष्ठ;। आत्मश्लाघानिरतो धीरेर्धीरोद्धत: कथित :। 
यंथा-भीमसेनादि। (3/38) 


धृति:-एक व्यभिचारी भाव। तत्त्वज्ञान तथा इष्टप्राप्ति आदि के .कारण 
इच्छाओं का पूर्ण हो जाना धृति कहा जाता है। इसमे सम्पूर्ण तृप्ति; आनन्दपूर्ण 
वचन, मन्दहास तथा बुद्धिविकास आदि होते हैं-ज्ञानाभीष्टागमादेस्तु 
एस्पृहता धृति:। सौहित्यवचनोललाससहासप्रतिभांदिकृत्‌॥। यथा-कृत्वा 
दाननिपीड्नीं निजजने बद्ध्वा बचोविग्रहं, नेबालोच्य गरीयसीरपि 
चिरादामुष्मिकी र्यातना:। द्रव्योघा: परिसज्चिता: खलु मया यस्या: कृते साम्प्रतं, 
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नीवाराज्जलिनापि केवलमहो सेय॑ कृतार्था तनुं:।। यह तत्त्वज्ञान को प्राप्त किसी 
निस्पृह्ठ पुरुष की धृतिपूर्ण उक्ति है। (3/77) की 
धृष्ट:--नायक का एक भेद। जो अपराध करंके भी निश्शडूं रहें, डॉट 
सुनकर भी निर्लज्ज बना रहे, दोष के प्रकट ही जाने पर भी अंसँत्य बोलता 
रहे, वह धृष्ट नायक कहा जाता है-कूँतांगा अपि निश्शड्डस्तर्जितीषपि न 
लज्जित:। दुष्टदोषो5पि मिथ्यावाक्‌ कथितो धुंष्टनायंक:॥| यंथा-शोर्ण वीक्ष्य 
मुंखं विचुम्बितुमहं यातः समीप॑ तंतः, पांदेन प्रहंतं तयां सपंदि तें धृत्वां संहासे 
मयिं। किज््ित्तत्र विधातुमक्षमंतया वांष्पं त्यजन्त्या: सरंबे, ध्यातर्चेत॑सि 
कोतुक वितनुते कोपो5पिं वाम॑श्रुव:॥। (3/43) 
धैर्यमू-नायक. का सात्त्विक गुण। महान्‌ विध्न उपस्थित होने पर भी 
अपने कर्त्तव्य से विचलित न होना धैर्य है-व्यवसायादचलनं धेर्य॑ विध्ने 
महत्यपि। यथा-श्रुताप्सरोगीतिरपि क्षणे5स्मिन्हर: प्रसडख्यानपरो बभूव। 
आत्मेश्वराणां न हि जातु विघ्ना: समाधिभेद्प्रभवों भवन्ति।। यहाँ शिव के 
धैर्य का वर्णन है। (3/66) क्‍ हक 
घैर्यमू-नायिका का सात्त्विक अलड्जार। आत्मप्रशंसा से युक्त अचड्चल 
भनोवृत्ति धैर्य कही जाती है-उक्तात्मश्लाघना थैर्य मनोवुत्तिरचज्चलां। 
यथा-ज्वलतु गगने रात्रौ रात्रावअण्डकलः शशी, दहतु मदन: क॑ वा मृत्यो 
परेण विधास्यति। मम तु दयितः श्लाध्यस्तातो जनन्यमलान्वया, क़ुलममलिनं 
न त्वेवायं जनो न च जीवितम्‌॥॥ (3/॥3) कद 
नति:-नायिका का मान भंज्ग करने का एक उपाय। चरणों में गिरकरें 
नायिका का प्रसादन करना नति है-पादंयो: पतन नति:। (3/208) 
नर्म-केशिकी वृत्ति का एक अड्भड। चंतुरंतापूर्ण क्रीडा कां नाम नर्म 
है जो प्रियंजनों के चित्त कौ आंवर्जित करें लै-बैदग्ध्यक्रीडिंत नर्म। 
इष्टजनावर्जनकृत्‌। शुद्ध हॉस्ये, श्रृंज्धारयुंक्तं हास्य तथा भंयंयुक्त हास्य के 
भेद से वह तीन प्रकार का हाता है-तच्चांपि त्रिविध॑ मतम्‌। विहितशुद्धहास्येन 
संश्ुंड्रारंभयेन चं। शुद्ध हास्य का उदाहरण र.ना. में वॉसवदत्तों की उक्ति 
एषाप्यपरा तेव समीपे यथा लिखिता, एतत्किमार्यवंसन्तस्य॑ विज्ञानम्‌ !* है। 
झ् युक्त हास्य का उदाहरण अ,शा. में है-''शकुन्तला-असन्तुष्ट: पुन: 











री - 8 पक 2, किन लगन किन नर्मस्फोट: 
कि करिष्यति। राजा-इदम्‌॥। इति व्यवसित:। शकुन्तला वस्त्र ढौकते''। 
सभय हास्य र.ना. में आलेख्य दर्शन के अवसर पर सुसद्भता के इस कथन : 
में उपस्थित हुआ है-'' ज्ञातो मयैष वृत्तान्त: सम॑ चित्रफलकेन। तद्देव्यै गत्वा 
निवेदयिष्यामि' '। ये सब वाक्यसम्बन्धी नर्म के उदाहरण हैं। (6/46) 
नर्म-प्रतिमुख सन्धि का एक अड्भ। परिहास से युक्त वचन नर्म कहे 
जाते हैं -परिहासवचो नर्म। इसका उदाहरण र.ना. में सुसड्भाता और सागरिका 
का यह वार्त्तालाप है-' ' सखि! यस्य कृते त्वमायाता सो5यं ते पुरतस्तिष्ठतीति। ' ' 
““कस्य कृतेडहमागता ''। ' अयि अन्यशड्विते ननु चित्रफलकस्य ''। (6/86) 
नर्मगर्भ :-कैशिकी वृत्ति का एक अड्भ। जहाँ नायक प्रच्छन्‍न रूप से 
व्यवहार करे-नर्मगर्भो व्यवहतिर्नेतु: प्रच्छननवर्त्तिनच:न्‍। यथा मा.मा. में 
सख्ीरूपधारी माधव के द्वारा मालती को मरण से रोकना। (6/49) 
नर्मच्ुति :-प्रतिमुख सन्धि का एक अजड्भ। परिहास की सहिष्णुता को 
नर्मचुति कहते हैं-चद्युतिस्तु परिहासजा नर्मद्युति:। यथा र.ना. में सुसड्रता और 
सागरिका का यह वार्त्तलाप-' सुसड्भता-सरिब्रि! अदक्षिणा इदानीं त्वमसि या 
एवं भर्त्रा हस्तावलम्बितापि कोप॑ न मुज्चसि। सागरिका-सुसड़ते! इदानीमपि 
न विरमसि ''। यहाँ सागरिका की परिहाससहिष्णुता व्यक्त हुई है। कुछ आचार्य 
दोष को छिपाने वाले हास्य को नर्मद्युति कहते हैं-दोषस्थाच्छादनं हास्य॑ 
नर्मचुति:। (6/87) 
नर्मस्फूर्ज :-कैशिकी वृत्ति का एक अड्ड। प्रारम्भ में सुखद तथा अन्त 
में भयदायक नवीन सज़म को नर्मस्फूर्ज कहते हैं-नर्मस्फूर्ज: सुखारम्भो 
भयान्तो नवसड्भरम:। यथा मा.अ. में में मालविका का राजा के प्रति यह 
कथन-भर्त:! देव्या भयेनात्मनो5पि प्रियं कर्त्तु न पारयामि। (6/47) 
नर्मस्फोटः-कैशिकी वृत्ति का एक अड्भ। थोडे-थोडे प्रकाशित भावों 
से जहाँ कुछ-कुछ रस सूचित होता है, उसे नर्मस्फोट कहते हैं-नर्मस्फोटो 
भावलेशै: सूचिताल्परसो मत:। यथा मा.मा. में इस पद्य में माधव का मालती 
के प्रति कुछ कुछ अनुराग प्रकाशित हुआ है-गमनमलसं शून्या दृष्टि: 
शरीरमसौष्ठवं, श्वसितमधिकं कि न्वेतत्स्यात्‌ किमन्यदितो5थवा। भ्रमति 


भुवने कन्दर्पाज्ञा विकारे च यौवनं, ललितमधुरास्ते ते भावा: क्षिपन्ति च 
धीरताम्‌।। (6/48) 
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. नाटकम्‌-रूपक का एक प्रमुख भेदं। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा प्रस्तुत 
नाटक का लक्षण उसके विशिष्ट गुण अथवा तत्त्व का सूत्रात्मक कथन न 
होकर उसके स्वरूप का विशद व्याख्यान है। इसमें वस्तु, नेता और रस 
तीनों ही के विषय में विशिष्ट मान्यतायें प्रस्तुत की गयी हैं।ःनाटक का 
कथानक रामायणादि इतिहासप्रसिद्ध, विलास तथा संमृद्धि से-युक्‍्त एवम्‌ 
अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों के वर्णन से सम्पन्न होना चाहिए जिसमें चार अथता 
पाँच पात्रों को फलप्राप्ति-में निरन्तर ज््यापृत दिखाया जानो चांहिएं। नांटक॑ 
का अग्रभाग गोपुच्छाग्रसमग्रमू होता है अर्थात गोंपुच्छ के बालों के समान 
इसका प्रारम्भ एकाध प्रमुख घटना से होना चाहिए जो मध्य में अनेक पताक़ा 
और प्रकरियों से समन्वित होता हुआ अन्त में उसी एक प्रधान कथानक 
में उपसंहत हो जाता है। नाटक का विस्तार पाँच से दस अड्डों तक का कहा 
गया है। रस तो इसका प्राणभूत ही-है। यद्यपि निरन्तर अनेक रसों का प्रयोग 
होने का विधान है परन्तु केवल श्रृज्ञार अथवा वीर ही अज्जी रस के रूप 
में मान्य है। अन्य रसों का प्रयोग अद्भरूप में होता है। निर्वहण ,सन्धि में 
अद्भुत के प्रयोग का विधान है। नाटक का नायक कुलीन, उदात्त, प्रतापी 
गुणवान्‌ तथा दिव्य अथवा दिव्यादिव्य कोटि का हो सकता है-नाटकं 
ख्यातवृत्तं स्थात्पञ्चसन्धिसंमन्वितम्‌| विलासदूर्ध्यादिगुणवद्‌ युक्‍ते॑ नाना- 
विभूतिभि:। सुखदुःरंसमुद्मूतिनानारसनिर॒न्तरम्‌। पंज्वाधिकाँ दशपरास्तत्राड्ली 
परिकीर्तिता:। प्रख्यातवंशो राजर्षिधधीरोदात्त:, प्रतापवान्‌। दिव्यों3थ दिव्यादिव्यो 
वा गुणवान्नायको मत:। एक एवं भवेदड्डी श्रृज्ञारों वीर एवं वा। अड्भमंन्ये 
रसा: सर्वे कार्य निर्वहणे5द्भुतम्‌। चत्वार: पञ्च वा मुख्या: कार्यव्यापृतपूरुषा:। 
गोपुच्छाग्रसमाग्रन्तु बन्धनं तस्य कीर्तितम्‌॥ .(6/6) 
नाटिका-उपरूपक का एक भेद। नाटिका में चार अड्डों की कल्पित 
कथावस्तु का विधान होंता है। इसका नायक प्रसिद्ध धीरललित़ राजा होता 
है तथा नायिका अन्तःपुर से सम्बंद्ध, सद्जीत आदि में व्यॉपूत, नबीने अनुराग 
से युक्त राजवंश की कन्या होती है। एक राजवंश की ही प्रंगल्भा ज्येष्ठा 
नायिंका होतीं है जो पद पद पर मान करती है। नायक और नायिका का 
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होती हैं--नाटिका क्लृप्तवृत्ता स्यात्स्त्रीप्राया चतुरड्धिका। प्रख्यातो धीरललितस्तत्र 
स्यान्नायको नृप:। स्यादन्त:पुरसम्बद्धा संगीतव्यापृता5थवा। नवानुरागा कन्यात्र 
नायिका नृपवंशजा। सम्प्रवरत्तेत नेताअस्यां देव्यास्त्रासेन शल्छितः। देवी 
पुनर्भवेज्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा। पदे पदे मानवती तद्बशे सड़मो द्वयो:। वृत्ति: 
स्यात्कैशिकी स्वल्पविमर्शा: सन्धय: पुनः॥। इसका उदाहरण रत्नावली तथा 
विद्धशालभज्जिका हैं। (6/28) 


नाट्यरासकम्‌-उपरूपक का एक भेद। यह प्रचुर लय और ताल से 
युक्त एकाड्डी रचना है। इसमें मुख और निर्वहण सन्धियों का प्रयोग होता 
है। कुछ आचार्यों के अनुसार इसमें प्रतिमुख के अतिरिक्त सभी सन्धियाँ 
प्रयुक्त होती हैं तथा दसों लास्याड्र होते हैं। उदात्त नायक, ऐसा ही पीठमर्द 
उपनायक, वासकसज्जा नायिका तथा श्रुद्भारसहित हास्यरस अज्गी होता 
है-नाट्यरासकमेकाइ्ं बहुताललयस्थिति। उदात्तनायकं तद्बत्‌ पीठमर्दोप- 
नायकम्‌। हास्यो5्ड्य्ग्यत्र सश्रुद्धारो नारी वासकसज्जिका। मुखनिर्वहणे सन्धी 
लास्याज्ञानि दशापि च। केचित्प्रतिमु्ं सन्धिमिह नेच्छन्‍ति केवलम्‌॥ दो 
सन्धियों वाला रासक नर्मवती तथा चार सन्धियों वाला विलासवती है। 
(6/285) 


नाट्यालड्वार:-नाट्यसौन्दर्य के हेतु! गुण, अलड्वार और लक्षणों के 
समान नाट्यालड्डार भी नाट्यसौन्दर्य को उत्पन्न करने के हेतु हैं-इति 
नाट्यालड-कृतयो नाट्यभूषणहेतव:। छत्तीस लक्षणों तथा तैंतीस नाट्यालड्डारों 
का विवेचन करने के अनन्तर आचार्य विश्वनाथ ने यह प्रतिपादित किया 
है कि ये दोनों यद्यपि सामान्य रूप से एक ही हैं तथापि परम्परा का पालन 
करते हुए इनका पृथक निर्देश गड्डलिकाप्रवाह से कर दिया गया है। निश्चय 
ही इनमें से कुछ गुण, अलड्डार, भाव, सन्ध्यड्ग आदि में अन्तर्भूत किये जा 
सकते हैं, अतएव कुछ आचार्यों ने इनका पृथक्‌ निर्देश नहीं भी किया, तथापि 
यहाँ उनका पृथक्‌ रूप से विशेष निरूपण नाट्य में उनकी अवश्यकर्त्तव्यता 
का ब्रिधान करता है। भरतमुनि ने नाट्य में इनके प्रयोग पर बहुत अधिक 
बल दिया है-पञ्चसन्धि चतुर्वत्ति चतुःषष्ट्यड्रसंयुतम्‌ | 
षट्त्रिंशल्लक्षणोपेतमलड्भारोपशोभितम्‌॥....कवि: कुर्यातु नाटकम्‌॥ (6/207-40 ) 
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नान्दी-नाट्य के प्रारम्भ में किया जाने वाला माह़्लिक अनुष्ठान। 
आचार्य भरत ने ना.शा. में पूर्वरज् के प्रत्याहार आदि उन्‍नीस अड्डों का उल्लेख 
किया है, उनमें नान्‍्दी प्रमुख हे। इसकी अवश्यकर्त्तव्यता पर बल देते हुए 
आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि यद्यपि पूर्वरड़ के प्रत्याहार आदि अनेक 
अड् हैं तथापि रड्भविघ्नों की उपशान्ति के लिए नान्दी का प्रयोग अवश्य 
करना चाहिए-प्रत्याहारादिकान्यज्ञान्यस्थ भूयांसि -यद्यपि._ तथाप्यवश्य॑ 
कर्त्तव्या नान्‍दी विघ्नोपशान्तये।। यह सभी को आनन्दित करती है, अत: इसकी 
नान्‍्दीसंज्ञा अन्वर्थिका है-नन्दयति देवादीन्‌ स्तुत्या, आनन्द्यति सभ्यान्‌ 
स्तुतदेवताप्रसादादिति नान्‍दी। इसमें आठ अथवा बारह पदों में देवता, ब्राह्मण; 
राजा आदि की आशीर्वचन से युक्‍त स्तुति की जाती है। यह किसी माड्नलिक 
वस्तु शह्लू, चक्र, कमल, चक्रवाक, कुमुदादि के वर्णन से युक्त होती 
है-आशीर्वचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्प्रयुज्यते। देवद्विजनृपादीनां तस्मान्नाज्दीति 
संज्ञिता। मड्गल्यशह्लुचन्द्राव्कोककैरवशंसिनी। पदेर्युक्ता द्वादशभिरष्टभिवर। 
पदेरुत।। अष्टपदा नान्दी अनर्घराघव में तथा द्वादशपदा कविराज के तातपाद 
द्वारा रचित पुष्पमाला में है। .. 


यहाँ आचार्य विश्वनाथ ने एक शास्त्रीय प्रश्न उठाया है कि उपर्युक्त 
पद्यों को किन्हीं अन्य आचार्यों के मतानुसार ही नान्‍दी कह दिया गया हे, 
वस्तुत: यह पूर्वरड्र का रज्गद्वदार नामक अज्भ है। इससे अभिनय का प्रारम्भ 
होने के कारण ही इसकी संज्ञा रछ्कद्वार है-यस्मादभिनयो छत्र 
प्राथम्यादवतार्यते। र्डद्वारमतो ज्ञेयं वागड्भाभिनयात्मकम्‌॥ नान्‍्दी का प्रयोग 
इससे पूर्व किया जाता है जो स्वयं नटों के द्वारा ही कर्त्तव्य होता है। अतएव 
आचार्य ने नाट्यरचना के प्रकरण में इसका निर्देश नहीं किया। दूसरी ओर 
यदि पूर्वोदाह्त पद्यों को नान्‍दी माना जाये तो यह लक्षण विक्रमोर्वशीयम्‌ 
के 'बेदान्तेषु यमाहु:' आदि पद्यों में भी अतिव्याप्त हो जायेगा जबकि अष्टपदा 
अथवा द्वादइशपदा का लक्षण इसमें घटित नहीं होता। इसीलिए प्राचीन 
संस्करणों में “' नान्चन्ते सूत्रधार:'' इस कथन के अनन्तर ही उपर्युक्त श्लोक 
का पाठ किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि नान्‍्दी के अनत्तर सूत्रधार 
ने इस श्लोक का पाठ किया है। (6/0-) 
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नायकः-काव्य/नाट्य का प्रधान पात्र। नायक कथा का प्रधान पात्र 
होता है जो न केवल पूरे कथानक में व्याप्त रहता है बल्कि उसे फल की 
ओर भी ले जाता है तथा अन्त में उत्कर्ष (विजयरूप फल) को प्राप्त करता 
है, अत: शास्त्रों में विस्तार से उसके गुणों का प्रतिपादन किया गया है। 
सा.द. में उन गुणों का सड्य्ग्रह इस प्रकार किया गया है-त्यागी कृती कुलीन: 
सुश्रीको रूपयोवनोत्साही। दक्षो5नुरक्तलोकस्तेजोवैदग्ध्यशीलवान्नेता।। अर्थात्‌ 
वह दाता, कर्मकुशल, उच्चकुलोत्पन्न, लक्ष्मीवान्‌, रूपवान्‌, युवक, उत्साही, 
कार्य को शीघ्रता से करने वाला, लोकप्रिय, तेज, विद्कत्ता और शील से युक्त 
होता है। नायक के विशिष्ट सात्त्विक गुणों में शोभा, विलास, माधुर्य, गाम्भीर्य, 
धैर्य, तेज, लालित्य और औदार्य की गणना की गयी है। 
मुख्य रूप से नायक चार प्रकार के होते हैं-धीरोदात्त, धीरोद्धत, 
धीरललित और धीरप्रशान्त। ये चारों प्रकार के नायक दक्षिण, धुृष्ट, 
अनुकूल और शठ के भेद से पुन: चार-चार प्रकार के होकर सोलह प्रकार 
के हो जाते हैं। ये सभी सोलह प्रकार के नायक उत्तम, मध्यम और अधम 
के भेद से तीन-तीन प्रकार के होते है। इस प्रकार नायक कुल अड॒तालीस 
प्रकार के हैं। 
नायक के बहुव्यापी व्यापार में उसकी सहायता करने वाले पात्र नायक 
के सहायक कहें जाते हैं। इनमें सबसे प्रमुख पीठमर्द पताका का नायक 
होता है जो नायक के सुदूरवर्ती चरित्र में उसकी सहायता करता है। यह 
उसका उत्तम कोटि का सहायक माना गया हे। श्र॒ड्रारकार्य में विट, चेट 
तथा विदूषक आदि उसकी सहायता करते हें। ये सभी स्वामिभक्त, परिहास 
में चतुर तथा कुषित नायिका का प्रसादन करने में निपुण होते हैं। इनमें से 
विट और विदूषक मध्यम कोटि के तथा चेट आदि (माली, धोबी, तमोली, 
गनधी) अधम कोटि के सहायक हें। अर्थचिन्ता में राजा की सहायता मन्त्री 
करता हैं। अन्तःपुर में बौने, नपुंसक, किरांत, म्लेच्छ, अहीर, शकार, कुबडे 
आदि उसकी सहायता करते हैं। दण्डप्रयोग में मित्र, राजकुमार, आटवबिक 
तथा सैनिक लोग उसके सहायक होते हैं। धर्मकार्यों में ऋत्विक्‌, पुरोहित, 
ब्रह्मज्ञानी तथा तपस्वी उसका सहयोग करते हैं। राजा के सन्देश आदि ले 
जाने में उसकी सहायता के लिए दूत नियुक्त होते हैं। (3/35) 


नायिका 9] 'नालिका 


नायिका-काव्य/नाट्य का प्रधान स्त्रीपात्र। नायक में त्याग आदि जिन 
गुणों का वर्णन किया गया है, नायिका साधारण रूप से उन सब गुणों से 
युक्त होती है तथा नायक कौ प्रेमास्पद होती है-नाय्रिका .पुनर्वायक« 
सामान्यगुणैस्त्यागादिभिर्यथासम्भवैर्युक्ता भवति। यौवन में नायिकाओं के 
अठाईस सात्त्विक अलझ्जर होते हैं। इनमें से भाव, हाव और हेलाः ग्रे. तीन 
अड्भगज अलझ्डर हैं क्योंकि इनका सम्बन्ध शरीर के साथ होता- है। शोभा, 
कान्ति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्मता,-औदार्य-और धैर्य ये-सात अयल्लज़ हैं। शेष 
अठारह लीला, बिलास, विच्छित्ति, बिब्बोक; किलकिड्ल्‍िचित, मोद्टायित, 
कुट्टमित, विभ्रम, ललित, मद, विहत, तन, मौग्ध्य,विक्षेप, कुतूहल, हसित 
चकित और केलि स्वभावज भाव -हैं। इनमें से प्रथम दश-( भाव. से. धैर्य 
तक) पुरुषों में भी हो सकते हैं परन्तु नायिकाश्नित होकर-ही ये विशेष रूप 
से चमत्कारक होते हैं। .. 

प्रधान रूप से नायिका तीन प्रकार की होती है-स्वंक़ीया, प्रकीया ' 
और साधारणी स्त्री। इनमें से स्वकीया मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा के भेंद 
से तीन प्रकार की है। मुग्धा और प्रगल्भा भी धीरा, अधीरा और धीराधीरा 
के भेद से पुन: तीन-तीन प्रकार की होती हैं। मध्या और प्रगल्भा के रूप 
में ये छ: प्रकार की नायिकायें पति के प्रेम के आधांर पर ज्येष्ठा और कनिष्ठा 
के रूप में दो-दो प्रकार की होती हैं। इस प्रंकार मुग्धा तथा छः-ह: प्रकार 
की मध्या और प्रगल्भा नायिकायें मिलकर स्वंकीया के तेरह भेद बनते हैं। 
परकीया नायिका प्रौढा तथा कंन्यका के रूप॑ में दो प्रकार की होती है। इस 
प्रकार तैरह प्रकार की स्वकीया, दो प्रकार की परकीयां तथा साधारण 
स्‍त्री मिलकर नांयिकाओं के सोलह भेद हुएं। ये सभी सोलह प्रकार की 
नायिकायें स्वाधीनपतिंका, खंण्डिता, अभिसारिका, कलहान्तरितां, विप्रलब्धा 
प्रोषितभतुका, वांसकर्सज्जा तथा विरेहोत्कण्ठितां के रूप में आठ-आठ 
प्रकार की होती हैं। अतः नायिंकाओं के ये 28 भैद हुएं जो उत्तम 
मध्यम और अधम के रूंप में पुनः तीन से गुणित होकर 384 हो जाते हैं 
(3/68) े व 
 जनालिकॉ-वीध्यज्भ। हास्य से युक्त ग्रहेलिकां ही नारि नालिं' नालिंका 
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से कहती हे ''ससख्रि! यस्य कृते त्वमागता स इहेव तिष्ठति''। सागरिका यह 
सुनकर ठिठक जाती है। ““कस्य कृतेड्हमागता'”, उसके ऐसा पूछने पर 
सुसड्रता के '“ननु खलु चित्रफलकस्य'' इस उत्तर से यह ध्वनित होता है 
कि वह राजा के लिए ही यहाँ आई है। विश्वनाथ ने नालिका का यह लक्षण 
दशरूपक से कुछ परिवर्तन के साथ ग्रहण किया है। वहाँ ““सोपहासा 
निगृढ़ार्था नालिकैव प्रहेलिका'' इस प्रकार लक्षण किया गया है। वस्तुतः 
विश्वनाथ के 'हास्य ' की अपेक्षा धनज्जय का 'उपहास ' पद अधिक समुचित 
है। इसके अतिरिक्त उनका “विगृढ़ार्था' पद भी साभिप्राय है परन्तु विश्वनाथ 
ने इस भाव को प्रहेलिका पद में ही गतार्थ मान लिया हे। वृत्ति में उन्होंने 
गोपनकारी उत्तर को प्रहेलिका पद का वाच्य कहा हे-संवरणकार्य त्तरं 
प्रहेलिका। (6/272) 

*. निदर्शनम्‌-एक नाट्यलक्षण। जहाँ परपक्ष के खण्डन के लिए प्रसिद्ध 
वस्तुओं का निरूपण किया जाता है, वहाँ निदर्शन नामक लक्षण होता 
है-यत्रार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीर्त्तनम्‌।परपक्षव्युदासार्थ तन्निदर्शनमुच्यते।। 
यथा-द्षात्रधरमोचितर्धमैरलं शत्रुवधे नृपा:। किन्तु बालिनि रामेण मुक्तों बाण: 
पराड्मुखे।। इस पद्च में क्षत्रियों के द्वारा क्षात्रधर्म के पालन का निषेध करने 
के लिए राम के द्वारा पराडग्मुख बाली पर बाणपात रूप प्रसिद्ध अर्थ का 
निरूपण किया गया है। (6/80) 


निरदर्शना-एक अर्थालड्वार। जहाँ बाधित अथवा अबाधित होकर भी 
उपमेयोपमान का परस्पर सम्बन्ध बिम्बप्रतिबिम्बभाव का बोधन करे, वह 
निदर्शना है-सम्भवन्वस्तुसम्बन्धो 5 सम्भवन््वापि कुत्रचित्‌। यत्र बिम्बानुबिम्बत्व॑ 
बोधयेत्सा निदर्शना। इस प्रकार निदर्शना के ये दो रूप हो जाते हैं। कोउत्र 
भूमिवलये जनान्मुधा तापयन्सुचिरमेति सम्पदम्‌। वेदयन्निति दिनेन भानुमानाससाद 
चरमाचल॑ तत:।॥| इस पद्च में चरमाचल की ओर जाते हुए सूर्य का इस प्रकार 
वक्‍्तृत्वेन सम्बन्ध सम्भव है। वह सूर्य के अस्त होने और परितापियों के 
विपत्ति में पड़ने रूप दो क्रियाओं में बिम्बप्रतिबिम्बभाव को प्रदर्शित कर 
रहा है। असम्भवद्वस्तुसम्बन्धा निदर्शना एक अथवा अनेक वाक्यों में स्थित 
होने के कारण दो प्रकार की होती है। कलयति कुवलयमालाललितं कुटिल: 


निद्रा _93 ... नियमे-अनियमंत्वम्‌ 
कटरक्षविक्षेप.। अधर: किसलयलीलामाननमंस्यां: केलानिधिंविंलासंम्‌॥ प्रथम 
प्रकार का तथा-इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपःक्षमं साधयिंतुं य इंच्छंतिं 
ध्रुव॑ स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेततुमृषिर्व्यत्रस्यति।। यह द्वितीय प्रकार 
का उदाहरण हेै। निदर्शना मालारूप भी हो सकती है। तद्यथा-क्षिपसि शुर्क 
'वृषदंशकवदने, मृगमर्पयसि मृगादनरदने। वितरसि तुरगं महिषकिषाणे 











निदधच्चेतो भोगविताने।। 


निदर्शनों में जब तक बिम्बंप्रेतिबिम्बभाव के न किया: जींये 
तब तक वाकक्‍्यार्थ प्राप्त नहीं होता जंबंकिं दुष्टॉन्त में चोक्यार्थ की प्राप्त 
के अनन्तर सांदृश्य की प्रतीति होती है। अंर्थापत्ति में तो वाक्यॉर्थ का सांदुश्य 
में पर्यवसान ही नहीं होता। (0/0) ही 


निद्रा-एक व्यभिचारी भाव। परिश्रम, ग्लॉनि, मंद आदि से उत्पन्न चित्ते 
की बाह्य विषयों से निवृत्ति निद्रा कही जातीं हैं। जभाई, आँख बन्द होना 
' उच्छवास, अंगड़ाई लेना आदि इसंके अनुभाव हें-चेते:संमीलन निद्रो 
श्रमंकलममदादिजा। जृम्भाक्षिमीलनीच्छवासगांत्र॑भड्भॉदिकारंणं॑म।। 
यथा-सार्थकानर्थकपदं ब्रुवती मन्थराक्षरम। निद्रार्थमीलिंताक्षी सा लिखितेवास्ति 
में हदि॥। (3/64) ह 


नियताप्ति:-कार्य की चतुर्थ अवस्था। अपाय के दूर हो जाने से फल 
की. निश्चित प्राप्ति नियताप्ति नामक कार्यावस्‍था है--अपायाभावत 
प्राप्ति्नियताप्तिस्तु निश्चिता। यथां र.ना. में राजा के “'देवींप्रसाद॑नं त्यक्त्वा 
नान्यमत्रोपायं पश्यामि'” इस कथन से प्रेक्षकों को फलाप्ति की सूचना प्राप्त 
होती है। (6/58) 


नियमे-अनियमत्वम्‌-एक काव्यदोष। जहाँ नियमसहित बात कहनी 
चाहिए, वहाँ विना नियम के उसका वर्णन किया जाना नियमे5नियमत्व दोष 
है। यथा-आपातसुरसे भोगे निमग्ना: कि न कुर्बते। यहाँ 'आपाते एब' इस 
प्रकार का नियम कहा जाना उचित है। यह अर्थदोष है। 
“7 « जाच्यानभिधान नामक वाक्यदोष के उदाहरण में “अपि' शंब्द का 
अभाव है, यहाँ “एव” शब्द का। फिर इन दोनों को एक ही क्‍यों न मान 
लिया जाये। परन्तु 'व्यतिंक्रमलवम्‌' इत्यांदि में शब्द के उच्चारंण॑ के अनन्तर 
































न ४ निर्वेहणस 
ही दोष का आभास हो जाता हे, यहाँ अर्थप्रतीति के बाद उसका आभास 
होता है। (7/5) 
निरज्गरूपकम्‌-रूपक अलड्डार का एक भेद। जहाँ किसी का 
साड़रोपाड़ वर्णन न हो, केवल अड्डी का ही रूपण हो-निरड्ग केवलस्येव 
रूपणम्‌। यह केवलनिरड्र तथा मालानिरड् के रूप में दो प्रकार का होता 
है। इनके उदाहरण क्रमश: ये हैं-दासे कृतागसि भवेदुचित: प्रभूणां, पादप्रहार 
इति सुन्दरि नास्मि दूये। उद्यत्कठोरपुलकाडकुरकण्टकाग्रैः यत्खिद्यते मृदु पद॑ 
ननुं सा व्यथा मे।॥ तथा, निर्माणकौशलं धातुश्चन्द्रका लोकचक्षुषां। 
क्रीडागृहमनड्रस्य सेयमिन्दीवरेक्षणा।। (0/47) 
निरर्थकम्‌-एक काव्यदोष। छन्दःपूरणमात्र के लिए प्रयुक्त पद 
निरर्थक होते हैं। यथा-मुज्च मानं हि मानिनि। इस पंक्ति में 'हि' पद छन्द :पूर्त्ति 
मात्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह पददोष हे। 
निरुक्ति:-एक नाट्यलक्षण। पूर्वसिद्ध अर्थ का कथन निरुक्ति कहा 
जाता है-पूर्वसिद्धार्थकथनं निरुक्तिरिति कीर्त्यती। इसका उदाहरण वे.सं. में 
भीम का “निहताशेषकोरव्य:'' इत्यादि कथन है। (6/89) 
निर्णय;-निर्वहण सन्धि का एक अड्भ। अनुभूत अर्थ के कथन को 
निर्णय कहते हैं-निर्णय: पुनरनुभूतार्थकथनम्‌। वे.सं. में भीम का-'' भूमौ 
क्षिप्तं शरीरमू०'” आदि कथन इसका उदाहरण है। (6/27) 
निर्मुक्तपुनरुक्तत्वम्‌ू-एक काव्यदोष। समापित वक्तव्य का फिर से 
कथन करने लगना निर्मुक्तपुनरुक्तत्व नामक अर्थदोष है। यथा-लग्नं 
रागावृताडःग्या सुदृढ़मह यथैवासि यष्ट्यारिकण्ठे, मातड्रगनामपीहोपरि 
परपुरुषै्या च दृष्टा पतन्ती। तत्सक्तोड5्यं न किज्चिद्गणयति विदित॑ 
ते5स्तु तेनास्मि दत्ता, भृत्येभ्य: श्रीनियोगाद्‌ गदितुमिति गतेवाम्बुधिं यस्य 
कीर्ति:॥ यहाँ 'विदितं ते5स्तु” इसी पर यह वचन समाप्त हो चुका था, 
““तेनास्मि दत्ता०' आदि से उसे पुनः उपात्त किया गया है। यह अर्थदोष 
है। (7/5) 
निर्वहणम्‌-सन्धि का पञ्चम भेद। बीज से युक्त तथा मुखादि सन्धियों 
में विकीर्ण अर्थों का एक प्रधान अर्थ में उपसंहार निर्वहण सन्धि है-बीजबन्तो 
मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌। ऐकार्थ्यमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्‌॥ 


निर्वेद: 95 निश्चय: 


इसमें कार्यनामक अर्थप्रकृति तथा फलागम नामक अवस्था का मिश्रण होता 
है यथा वे.सं. में कज्चुकी के “महाराज! वर्द्धसे! अयं खंलु भीमसेनो 
दुर्योधनक्षतजारुणीकृतसर्वशरीरो दुर्लक्ष्यव्यक्ति:'” इस कथन में समस्त 
सन्धियों में उपन्यस्त बीजरूप कथांश प्रधान फल में उपसंहृत हुए हैं। अथवा 
अ.शा. में शकुन्तला के प्रत्यभिज्ञान के अनन्तर का कथानक इसका उदाहरण 
है। इसके चोदह अड्गड हैं-सन्धि, विबोध, ग्रथन, निर्णय, परिभाषण, कृति, 
प्रसाद, आनन्द, समय, उपगूृहन, भाषण, पूर्ववाक्य काव्यसंहार और प्रशस्ति। 
यहाँ 'प्रशस्ति' का ग्रहण उन आचार्यों के मत से हुआ हे जो गर्भसन्धि में 
प्रार्थना को सन्ध्यड्र नहीं मानते। (6/67) 

निर्वेद:-एक व्यभिचारी भाव। तत्त्वज्ञान, आपत्ति, ईर्ष्या आदि के कारण 
स्वयं को धिक्कारना निर्वेद कहा जाता है। इसमें दीनता, चिन्ता, अश्रु, निश्वास, 
वैवर्ण्म, उच्छवास आदि होते हैं-तत्त्वज्ञानापदीर्ष्यदेनिवेद: स्वावमाननम्‌। 
देन्यचिन्ताश्रुनिश्वासवैवर्ण्योच्छवसितादिकृत्‌॥॥ यथा-मृत्कुम्भबालुकारन्ध्र- 
पिधानरचनार्थिना। दक्षिणावर्त्तश्ले5यं हन्त चूर्णीकृतों मया।। इस पच्च में 
तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद का वर्णन है। (3/49) 


निर्हेतुत्वम्‌-एक काव्यदोष। जहाँ वर्णित किये गये किसी कार्य का 
हेतु न बताया जाये वहाँ निर्हेतु दोष होता है। यथा-गृहीत॑ येनासी: 
परिभवभयाननोचितमपि, प्रभावाद्यस्याभूनू खलु तव कश्चिन्न विषय:। 
परित्यक्तं तेन त्वमपि सुतशोकान्न तु भयात्‌, विमोक्ष्ये शस्त्र त्वामहमपि यतः 
स्वस्ति भवते।। यहाँ द्वितीय शस्त्रमोचन का कोई हेतु नहीं बताया गया। परन्तु 
जहाँ वस्तु प्रसिद्ध हो वहाँ निर्हेतुता दोष नहीं होता। यह अर्थदोष है। (7/5) 

निवेदनम्‌-एक नाट्यालड्वार। अनभिमत कार्य के कथन को निवेदन 
कहते हैं-अवधीरितकर्त्तव्यकथनं तु निवेदनम्‌॥। यथा रा.अ. में राम की 
समुद्रप्रार्थाा लक्ष्मणद्दार अनभिमत होने पर उसका यह कथन-'' आर्य! 
समुद्राभ्यर्थनया गन्तुसुद्यतो5सि। तत्किमेतत्‌ ?'” (6/235) 

निवृत्ति:- भाणिका का एक अड्ढ। दृष्टान्त के निरूपण को निवृत्ति 
कहते हैं-निदर्शनस्योपन्यासो निवृत्तिरिति कथ्यते। (6/300) 

निश्चय :-एक अर्थालट्लार। उपमान का निषेध करके उपमेय को 








निसृष्टार्थ : 96 : निहतार्थ: 
स्थापना निश्चय अलझ्जार है-अन्यन्निषिध्य प्रकृतस्थापनं निश्चय: पुन:। 
यथा-वदनमिदं न सरोजं, नयने नेन्दीवरे एते। इह सविधे मुग्धदुशो भ्रमर, 
मुधा कि परिभ्रमसि।। 


यह निश्चयान्त सन्देह नहीं है क्योंकि उसमें संशय और निश्चय का 
आश्रय एक ही होता है जबकि यहाँ सन्देह भ्रमर को हुआ है और निश्चय 
नायक को। दसूरे, वस्तुत: यहाँ भ्रमर को भी सन्देह नहीं है क्योंकि सन्देह 
होने पर उसकी प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती थी। यहाँ भ्रान्तिमान्‌ भी नहीं हें 
क्योंकि भ्रमर को भ्रान्ति तो अवश्य हुई है परन्तु उसमें कोई चमत्कार नहीं 
है। चमत्कार तो नायक की उक्त में है। दूसरे, भ्रमर को भ्रान्ति अथवा उसंकी 
प्रवृत्ति न होने पर भी नायिका को चाटुकारितापूर्वक प्रसन्‍न करने के लिए 
इस प्रकार का कथन सम्भव है। रूपकध्वनि तो नहीं ही हो सकती क्योंकि 
मुख का कमल के रूप में निर्धारण नहीं है। अपहनुति में उपमेय का निषेध 
किया जाता है परन्तु यहाँ मुख का निषेध नहीं है। अत: यह इन सबसे 
व्यतिरिक्त एक नवीन ही निश्चय नामक अलड्ढार है। (0/57) 
निसृष्टार्थ :-दूत का एक प्रकार। जिसने प्रेषित किया है और जिसके 
पास प्रेषित किया है, उन दोनों के अभिप्रांय को समझकर जो स्वयम्‌ उत्तर 
दे दे तथा कार्य को सम्पन्न कर ले वह निसृष्टार्थ दूत होता 
है-उभयोर्भावमुन्नीय स्वयं वद॒ति चोत्तरम्‌। सुश्लिष्टं कुरुते कार्य निसृष्टार्थस्तु 
स स्मृतः।। (3/59) 
निहतार्थ:-एक काव्यदोष। प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध दोनों अर्थों के 
वाचक शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग निहतार्थ है-निहतार्थत्वमुभयार्थस्य 
शब्दस्याप्रसिद्धे5 थ प्रयोग:। यथा-यमुनाशम्बरं व्यतानीतू। इस पंक्ति में शम्बर 
शब्द जल अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (नीरक्षीराम्बु शम्बरम्‌ इति कोश:) परन्तु 
यह शम्बर नामक असुर के लिए ही प्रधानतया प्रयुक्त होता है। 
इसी प्रकार “'अकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ '' में 'मत्ता' यह अंश प्रमत्त 
स्त्री का वाचक प्रसिद्ध है, तद्वत्ता रूप अर्थ में अप्रसिद्ध। पद के एक अंश 
में होने के कारण यह पदांशदोष है। 
अप्रयुक्त दोष एकार्थक शब्दों में ही होता है, निहतार्थ द्व्यर्थक शब्दों 
में। श्लेषादि में यह दोष नहीं होता। (7/3) 


नीतिः .. ..  . . 9०... ््ि फंताका 


नीतिः-एक नाट्यालड्जार। शास्त्रानुसांर व्यवहार करने को नीति कहते 
हैं-नीतिःशास्त्रेण  वर्त्तम्‌। यथा अं.शा. मैं दुष्य॑न्त को यह 
कथन-विनीतवेषप्रवेश्योनि तंपोवनानि। (6/226)...... 


.._ नीलीराग५-पूर्वराग का एक प्रकार। जो बाहर से चमक न दिखोाये 
परन्तु हृदय में स्थित रहे, वह नीलीराग होता है-न_ चातिशोभते यन्नापैंति 
प्रेम मनोगतम्‌। तन्‍नीलीरागमाख्यातं यथा श्रीरामसीतयो:।। (3/20व) 


नेयार्थ:-एक काव्यदोष। रूढ़ि अथंवा प्रयोजन के- अतिरिक्त अपनी 
व्युत्पत्ति की असामर्थ्य से यदि कवि-लक्ष्यार्थ का प्रयोग करे तो. नेयार्थ दोष 
होता है-नेयार्थत्वं रूढिप्रयोजनाभावादशक्तिकृतं लक्ष्यार्थप्रकाशनम्‌। यथा-कमले 
चरणाघात॑ मुखं सुमुख्बि तेडकरोत्‌। यहाँ चरणाघात से कमल को जीत लेना 
लक्ष्य है परन्तु इस लक्षणा का हेतु न तो रूढि है, न प्रयोजन। अतः इससे 
कवि की अशक्ति प्रकट होती है। '“सड्य्रामे निहता: शूस वचोबाणत्वमागता:'' 
यहाँ “बच: शब्द गीः का लक्षक है परन्तु रुपढ़ि अथवा प्रंयोजन-न होने 
के कारण यह नेयार्थ का उदाहरण हे। यहाँ यह दोष पदांश में है। (7/3) 


.. न्यूनपदता-एक काव्यदोष। जहाँ कोई प्रद आचश्यकता से कम प्रयुक्त 
हो वहाँ न्‍्यूनपदतां दोष होता है। यथा-यदि मग््यर्पिता दृष्टिः कि ममेन्द्रतया 
तदा। यहाँ प्रथम चरण में “त्वया' पद न्यून है। 

: आनन्दमग्न व्यक्ति की उक्त में न्यूनपदता गुण ही होंती है। कहीं-कहीं 
न यह गुणरूप होती है, न दोषरूप। यह वाक्यदोष है। (7/4) 
..प्तत्मकर्ष-एक काव्यदोष। जहाँ काव्य का प्रकर्ष निरन्तर कम होता 
जाये वहाँ पतत्प्रकर्ष दोष होता है। यथा-प्रोज्ज्वलज्ज्वलनज्वालाविकटोरुसटाच्छंट:। 
श्वासक्षिप्तकुलक्ष्मांभृत्पातु वो नरकेसरी।। इस॑ पैद्य में अनुप्रास का प्रकर्ष 
निरन्तर कम होता हुआ अन्त में जाकर तो बिल्कुल समाप्त हो गया हैं। 

कभी-कभी यहं दोष गुणरूंप भी हो जाता हे। यह वाक्यदोष है। (7/4) 

पंताका-अर्थप्रकृति का एंक॑ भेद। जो प्रासड्लिंक कथा दूर तंक व्याप्त 
हो उसे पंताका कहते हैं-व्यांषि प्रासद्धिकं वृत्तं पतांकेत्यभिधीयते। यथा 
रामंचरित में सुग्रीव वे.स॑. में भीम तथा अ.शा. में विदूषक की कंथा। पंताका 
का अपना नायक होता है परन्तु उसंकां कोई निजी फल न * होता। 




















का आल ताकास्थानकम, पताकास्थानकम्‌ 
समस्त चेष्टायें प्रधान नायक के फल को ही सिद्ध करने के लिए होती 
हैं, यथा सुग्रीवादि की राज्यप्राप्ति। भरतमुनि का निर्देश है कि गर्भ अथवा 
विमर्श सन्धि में ही उसका निर्वाह हो जाता है-आगर्भादाविमर्शाद्वा पताका 
विनिवर्त्तती। यहाँ आचार्य अभिनवगुप्त ने यह कहा है कि भरतप्रोक्त इस 
कारिका में पताका से अभिप्रय पताकानायक के फल से है क्योंकि पताका 
तो कभी-कभी निर्वहणसन्धि पर्यन्त भी दृष्टिगोचर होती है-तत्र पताकेति 
पताकानायकफलम्‌| निर्वहणपर्यन्तमपि पताकाया: प्रवृत्तिदर्शनात्‌। (6/49-50 ) 

पताकास्थानकम्‌--नाटक में आगामी वस्तु को सूचना देने का साधन। 
जहाँ पात्र को तो अन्य अर्थ अभिलषित हो परन्तु अचिन्तितोपनत पदार्थ के 
द्वारा उसी के सदृश दूसरा ही अर्थ उपस्थित हो जाये-यत्रार्थ चिन्तिते5न्यस्मिन्‌ 
तल्लिड्भी5न्य: प्रयुज्यते। आगन्तुकेन भावेन पताकास्थानकन्तु ततृ॥॥ इससे 
कथावस्तु में वैचित्य का समावेश होता है। इसके चार भेद होते हैं-() जहाँ 
उपचार के द्वारा सहसा अधिक गुणयुक्त अभीष्टसिद्धि उत्पन्न हो जाये, वह 
प्रथम पताकास्थानक है-सहसैवार्थसम्पत्तिर्गुणवत्युपचारत:। पताकास्थानकमिदं 
प्रथम परिकीर्तितम्‌। यथा र.ना. में राजा छद्मवेषधारिणी सागरिका को 
वासवदत्ता समझकर उसे कण्ठपाश से छुड़ाता है, तभी उसकी कण्ठध्वनि 
से यह जानकर उसे ओर भी आनन्द होता है कि वह उसकी प्रियतमा सागरिका 
है-“'कथं मे प्रिया सागरिका ''। (2) जहाँ श्लिष्ट वचनों के द्वारा प्रस्तुत 
ओर अप्रस्तुत दोनों ही अर्थों की प्रतीति हो वहाँ द्वितीय पताकास्थानक होता 
है-वच: सातिशयश्लिष्टं नानाबन्धसमाश्रयम्‌। पताकास्थानकमिदं द्वितीय॑ 
परिकीर्तितम्‌।। यथा वे.सं. में रक्‍्तप्रसाधित- भुवः:क्षतविग्रहाश्च, स्वस्था 
भवन्तु कुरुराजसुता: सभृत्या:। इसका सूत्रधार का अभीष्ट अर्थ तो यही हे 
कि “जिन्होंने प्रथ्वी को जीत लिया है और जिनका झगडा नष्ट हो गया 
है ऐसे कौरव अपने भृत्यों के साथ स्वस्थ हो जायें परन्तु श्लेष से यहाँ 
एक अन्य अर्थ-जिनके रक्त से पृथ्वी रज्जित हो गयी है और जिनके शरीर 
नष्ट हो गये हें, ऐसे कोरव स्वर्गस्थ हो जायें, भी प्रतीत होता है। इस प्रकार 
इससे नाटक के बीजभूत अर्थ तथा नायक के मड्गल की भी प्रतीति होती 
है। (3) श्लिष्ट प्रत्युत्तर से युक्त तथा अव्यक्त अर्थ को विनयपूर्बक सूचित 
करने वाला तृतीय पताकास्थानक होता है-अर्थेपक्षेपर्क यत्तु लीनं सबिनयं 
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भवेतू। श्लिष्यप्रत्युत्तरोपेतं तृंतीयमिंदमुच्यंतें।। यंथां द्वितीयाडु 
में कठ्चुकी द्वारा दुर्योधन को यह सूचित करने में किः भीम ने आपके: रथ 
की ध्वजा तोड़ दी है, भीम द्वारा दुर्योधन के जड्डा| तौंड़ने की भावीः घंटना 
की भी सूचना प्राप्त होती है। (4) श्लेषयुक्त दृव्यर्थक वंचनों के उपन्यास 
से जहाँ प्रधान फल की सूचना प्राप्त हो, बह चतुर्थ पंताकांस्थान॑र्के है-हँदो 
वचनविन्यास: सुश्लिष्टः काव्ययोजित:। प्रधानार्थन्तिराक्षेपी ४ कु स्था 
परम्‌॥ यथा र.ना. में राजा के “ अंदयोच्ानलतामिमां संमदगा ऋतमिवाँलों 
«वं पश्यन्कोपविपाटलब्ुतिमुखं देव्याः केरिष्याम्यहमे, 
भावी कथा की सूचना प्राप्त होंती है। यहाँ “उद्दाम' आदि विशेषण, नांशी 
और लता दोनों के साथ श्लिष्ट हें। 
आचार्य विश्वनांथं का यहं विवेचन सर्वथां भरतानुसारी है। 
पताकास्थानक सभी सन्धियों में कहीं मंड्रलार्थक॑ ओर कहीं अंमड्रेलार्थ्क 
प्रयुक्त होते हैं। कवि की इंच्छानुसार इनेंका पुनः पंन॑: भी प्रयोग हो सकता 
है। कथानक में वैचित्र्याधान के निमित्तं ये अंत्य॑न्त' उपादेय हैं, अंत: इनके 
प्रयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का बन्धन लेगांनो आचार्य की अभिमः 
नहीं हैं। (6/2653) जा 
पदगता लंक्षणा-लक्षणा का एक भेद। आठ प्रकार की रूंढिं तथा 
' बत्तीस प्रकार की प्रयोज॑नवती लक्षणा यदि पद॑निष्ठ हो तो वह पदगता लक्षणा 
होती है। यथा-गंड्भरायां घोषः। यहाँ लक्षणों गड्ा पद मैं है। (2/8) 
पदम्‌-प्रयोग के योग्य, अनन्वित तथा एक अर्थ के बोधक वर्णों को 
पद' कहते हैं-वर्णा: पद प्रयोगार्हनन्वितैकार्थवोधकां;। यथा-घट:। 
लक्षणवाक्य में प्रयोगार्ह पद के निवेश का प्रयोजन प्रातिपदिक की निवृत्ति 
है। व्याकरंणमत में प्रातिपंदिकं के साथ सुप्तिदाविभक्तियों 
का निर्माण करके ही उनंकी । प्रयोग  निष्पन्न 
महाभाष्यकार का कथन है किं-नापि केंचलां प्रकृति: प्रंयोक्‍्तंव्यां नापि 
केवल: प्रंत्येयं:। अनन्वित का अभिप्रायं है--दूसरे पदार्थ से अंसम्बंद्ध। इस 
बॉक्यं और महाँवाक्य की निवृत्ति होती है क्योंकि इंनसे आन्वित अर्थात्‌ 
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साकाडक्ष अनेक पद और वाक्‍्यों का व्यवच्छेद होता है। अर्थवत्त्त विशेषण 
से अनर्थक 'कचटतप' इत्यादि की व्यावृत्ति होती है। लक्षणवाक्य में ' वर्णा:' 
यहाँ बहुवचन अविवक्षित है क्योंकि एक अथवा दो वर्णों का भी पद हो 
सकता है। (2/4) 

पदश्लेष:-श्लेषालड्डार का एक भेद। जहाँ पद को श्लिष्टता से श्लेष 
की प्रतीति हो, वह पदश्लेष होता है। यथा-पृथुकार्त्तस्वरपात्रं भूषितनिश्शेषपरिजन 
देव। विलसंत्करेणुगहनं सम्प्रति सममावयो: सदनम्‌।। इस उदाहरण में पद्भड़ 
करने पर विभक्ति ओर समास भी भिन्न हो जाते हें [पृथु कार्त्तस्वर और 
पृथुक आर््तस्वर, भूषित हैं निश्शेष परिजन जिसमें और भू पर उषित हैं निश्शेष 
परिजन जिसमें, करेणुओं से विलसित ओर रेणुओं में हें विलसत्क (चूहे, 
विले सीदन्तीतिं) जहाँ] अतः वे भिन्‍न ही पद्‌ बन जाते हैं इसलिए यह 
पदश्लेष का उदाहरण है। नीतानामाकुलीभावम्‌० आदि श्लोक में मुखादि 
शब्दों के श्लिष्ट होने पर भी विभक्ति के अभिन्‍न होने के कारण वह 
प्रकृतिश्लेष का ही' उदाहरण है क्‍योंकि पदश्लेष वहीं होता है जहाँ विभक्ति, 
समासादि भिन्‍न हों। (0/4 की वृत्ति) 

पदोच्चय:-एक नाट्यलक्षण। अर्थ के अनुरूप पदों के गुम्फन को 
पदोच्चय कहते हें-सउ्चयोर्थानुरूपो य: पदानां स पदोच्चय:। यथा अ.शा. 
के प्रसिद्ध पद्य-अधर: किसलयराग: कोमलविटपानुकारिणी बाहू। कुसुममिव 
लोभनीयं यौवनमड्भेषु सननद्धम्‌॥ में पदबन्ध अर्थ के सौकुमार्य के अनुरूप 
ही है। (6/79) 

पद्यम्‌- श्रव्यकाव्य का उपभेद। छन्दोबद्ध पद्रचना पद्चय कही जाती 
है-छन्दोबद्धपदं पद्यम्‌। (6/302) 


परकीया-नायिका का एक भेद। परपुरुष में अनुरक्त नायिका परकीया 


कही जाती है। वह दो प्रकार की होती हे-परोढ़ा तथा कन्‍्यका-परकीया 
द्विधा प्रोक्ता परोढ़ा कन्‍्यका तथा। (3/8) 


परम्परितरूपकम्‌-रूपक का एक भेद। जहाँ किसी एक का आरोप 
दूसरे के आरोप का कारण हो वह परम्परित रूपक होता हेज"-यत्र 
कस्यचिदारोप: पंरारोपणकारणम्‌। तत्परम्परितम्‌...।। बह श्लिष्ट और 
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अश्लिष्ट शब्दों से भी उत्पन्न हो सकता है, इस :प्रकार इसके दो. भेद 
श्लिष्टशब्दनिबन्धन तथा अश्टलिष्टशब्दनिबन्धन होते हें। ये दोनों ही 

केवल ओर माला के रूप में पुनः दो-दो प्रकार-क़े होते हैं। तद्यथा*यदि 
एक ही आरोप किसी अन्य आरोप का कारण हो तो वह केवल परम्परिः 
तथा यदि अनेक आरोप अनेक अन्य आरोपों के कारण .,हों तो वह माला 
परम्परित होता है। आहवे जगदुद्दण्डराजमण्डलराहवे। श्री नूसिहमहीपाल 
स्वस्त्यस्तु तब बाहवे॥ . तथा-पद्मोदंयदिनाधीशं: -सदागतिसमीरण:। 
भूभूदावलिदम्भोलिरेक एवं भवाज़्भुवि।। इनमें से प्रथम पद्च में राज तथा द्वितीय 
पद्य में पद्मोदय, सदागति- और , भूभूत्‌ पद श्लिष्ट हैं। अवः ये श्लिष्ट- 
शब्दनिबन्धनपरम्परितरूपक के उदाहरण हें। प्रथम पद्च में 'राज' पद राजा 
तथा चन्द्र दोनों अर्थोंका वाचक है। यहाँ राजाओं मे चन्द्र का आरोप ही 
बाहु में राहु के आरोप कां कारण है, अतः यहाँ केवलपरम्परिंत रूपक हे 
तथा द्वितीय पद्य में पद्मोदय पद के दो अर्थ 'कमलों का उदय ' तथा “लक्ष्मी 
की वुद्धि' हैं। लक्ष्मी की वृद्धि पर कंमलों के विकास का आरोप होने के 
कारंण ही राजा पर सूर्य का आरोप होता है। द्विंतीय चरण में सज्जनों के 
आगमन पर सदागमन का आंरोप होने के कारण ही राजा पर वायु का आरोप 
होता है तथा तृतीय चरण में राजाओं पर पर्वत का अरोप होने के कारंण 
ही स्तूयमान राजा पर वज्रत्व का आरोप होता है। अत: यह श्लिष्टेशंब्दनिबन्धन 
मालापरम्परित का उदांहरण है। पान्तु वो जलदश्यांमा: शार्ड्रज्यॉघांतकर्कशा:। 
ज्रैलेक्यमण्डपस्तम्भाश्चत्वारो हरिबाहव:।। इस पद्च में जैलोक्य में मण्डप का 
आरोपू ही विष्णु की भुजाओं में स्तम्भत्व के आरोप का कारण है, यह 
अश्लिष्टशब्दनिबन्धनकेवलपरम्परित का उदाहरण है तथा-मनोजराजस्थ 
सितातपत्रं, श्रीखण्डचित्र हरिदड़नाया:। विराजते व्योमसर: सरोजं, कर्पूरपूर- 
प्रभमिन्दुबिम्बम्‌।। इस पद्य में अश्लिष्टमालापरम्परित है क्योंकि यहाँ कामदेव 
पर राजा का आरोप होने के कारण चन्द्रमा पर श्वेत छत्र का, पूर्व दिशा 
पर कामिनी का आरोप होने के कारण चन्द्रमा पर तिलक का तंथा आकांश 
पर॑ सरोज का आरोप होने के कारण चन्द्रमा पर कमल का आरोप किया 
गया है। इस सन्दर्भ में कविराज ने कुछे ऐसे आचार्यों का मंत उद्धृत किया 
है जो भुजा आदि में राहु आदि के आरोप को राज॑मण्डल में चंन्द्रमण्डलं 














परिकर: 02 परिणाम: 
के आरोप का कारण मानते हैं। आचार्य 'केचित्‌” पद के द्वारा उनके अभिमत 
को प्रस्तुतमात्र करके आगे बढ़ गये हैं। इससे इस शास्त्रार्थ के प्रति उनकी 
अरुचि प्रकट होती है। कहीं-कहीं परम्परित रूपक भी एकदेशविवर्ति होता 
है। (0/43) 

परिकर:-मुखसन्धि का एक अड्भ। उत्पन्न अर्थ की बहुलता को 
परिकर कहते हैं-समुत्पन्नार्थबाहुल्‍यं ज्ञेय:ः परिकर: पुन:। वे.सं. में सहदेव 
के प्रति भीमसेन की उक्ति-प्रवृद्धं यदवैरं मम खलु शिशोरेव कुरुभिर्न तत्रार्यो 
हेतुर्न भवति किरीटी न च युवाम्‌। जरासन्धस्योर:स्थलमिव विरूढं पुनरपि, 
ऋधा भीम: सन्धिं विघटयति यूयं घटयत।। पूर्वनिक्षिप्त बीज का ही किड्चित्‌ 
विकास है, अत: यह परिकर नामक सन्ध्यड़र है। (6/70) 

परिकर:-एक अर्थालछ्लार। कहे गये विशेषण यदि किसी विशिष्ट 
अभिप्राय के बोधक हों तो परिकर अलड्डगर होता है-उक्तिर्विशेषणै: 
साभिप्रायै: परिकरो मत:। यथा-“' अड्गराज सेनापते द्रोणोपहासिन्‌ कर्ण रक्षैनं 
भीमाद्‌ दुश्शासनम्‌ ''। अश्वत्त्थामा का कर्ण को इन विशेषणों से सम्बोधित 
करना उसके सेनापति होने के अयोग्यत्वरूप विशिष्ट अभिप्राय का द्योतन 
करता है। (0/75) 


परिणाम :-एक अर्थालड्डार। जहाँ उपमान उपमेय के रूप में प्रस्तुत 
कार्य में उपयोगी होते हैं वहाँ परिणाम अलड्डार होता है-विषयात्मतयारोप्ये 
प्रकृतार्थोपययोगिनि। परिणामो भवेत्‌...। यथा-स्मितेनोपायनं दूरादागतस्य कृत 
मम। स्तनोपपीडयाश्लेष: कृतों द्यूते पणस्तया। यहाँ स्मित उपायन के रूप 
में तथा आश्लेष पण के रूप में परिणत हो रहा है, अत: परिणाम अलड्डगर 
है। यदि ये उपमान और उपमेय तुल्य विभक्त के द्वारा निर्दिष्ट हों तो 
(।) तुल्याधिकरण और यदि असमान विभक्त के द्वारा इनका निर्देश किया 
जाये तो (2) अतुल्याधिकरण परिणाम होता है। उपर्युक्त उदाहरण में ही 
पूर्वार्ध में स्मित और उपायन भिन्‍न विभक्तियों के द्वारा निर्दिष्ट हैं जबकि 
उत्तरार्ध में आश्लेष और पण में समान विभक्ति है अत: ये क्रमश: द्वितीय 
तथा प्रथम भेद के उदाहरण हें। 








परिन्यास: 03 परिभाषणम्‌ 


रूपक में आरोप्य उपमान अवच्छेदक के रूप में अन्वित होते हैं। रूपक 
के उदाहरण “'मुखचन्द्रं पश्यति'' में चन्द्र केवल मुख का उपरज्जक मात्र 
. है, दर्शन क्रिया के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं है परन्तु परिणाम में उपमान 
का उपमेय के साथ तादात्म्य प्रतीत होता है। यहाँ उपमान का प्रकृत क्रिया 
में उपयोग भी होता है। (0/5) 

परिन्यास :-मुखसन्धि का एक अड़। उपफक्षेप द्वारा विक्षिप्त तथा परिकर 
द्वारा बहुलीकृत कथावृत्त की सिद्धि परिन्यास नामक सन्ध्यड़ है-तन्निष्पत्ति: 
परिन्यास:। अतएव सा.द. में मुखसन्धि के सन्दर्भ में इन तीनों के पौर्वापर्य 
का विधान किया गया है। इसका उदांहरण वे.सं. में भीम की यह उक्ति 
है-चज्चद्‌्भुज भ्रमितचण्डगदाभिघातसज्चूर्णितोरुयुगलस्य॒सुयोधनस्य। 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम :।। (6/7 ) 


परिपन्थिरसाज्भविभावपरिग्रह :-एक काव्यदोष। प्रकृत रस के विरोधी 
रस के विभावादि का कथन, यथा-मानं मा कुरु तन्वड़ि ज्ञात्वा 
योवनमस्थिरम्‌। यौवन की अस्थिरता का वर्णन शान्तरस का अड्ड है। श्रुड्भारादि 
में उसका कथन दोषावह हे परन्तु विरोधी रस के सज्चारी आदि भावों का 
यदि बाध्य रूप से कथन किया जाये अर्थात्‌ उनका कथन करके उन्हें प्रकृत 
रस के सज्चारियों से दबा दिया जाये तो वह दोष न होकर गुणरूप ही होता 
है। विरोधी रस का स्मरण में अथवा समानता से कहने में अथवा किसी 
अड्भरीरस का अड्भ बनाकर परिपाक कर देने में दोष नहीं होता। यह रसदोष 
है। (7/6) 

परिभावना-मुखसन्धि का एक अड्ग। कुतृहलयुक्त कंथनों को 
परिभावना कहते हें-कुतूहलोत्तरा वाच: प्रोक्ता तु परिभावना। यथा वे.सं. 
में युद्ध होगा या नहीं, इस संशय से ग्रस्त द्रोपदी का रणदुन्दुभि सुनकर भीमसेन 
के प्रति “नाथ! किमिदानीमेष प्रलयजलधरस्तनितमांसल: क्षणे श्षणे 
समरदुन्दुभिस्ताड्यते '/ यह कथन उसके कुतृहल को व्यक्त करता है। 
(6/77) 

परिभाषणम्‌--निर्ववण सन्धि का एक अड्भ। निन्दायुक्त वाक्य को 
परिभाषण कहते हैं-वदन्ति परिभाषणं परिवादकृतं वाक्यम्‌। यथा आशा. 








परिवर्लक: 04 परिसडः-ख्या 


में तापसी का दुष्यन्‍्त के लिए यह निन्दायुक्त कथन-''कस्तस्य 
धर्मदारपरित्यागिनों नाम ग्रहीष्यति''। (6/28) 


परिवर्त्तक:-सात्वती वृत्ति का एक अड्ज। प्रारब्ध कार्य से अतिरिक्त 
कोई कार्य करने को परिवर्तक कहते हें-प्रारब्धादन्यकार्याणां करणं 
परिवर्त्तक:। यथा वे.सं. में भीम का यह कथन--' सहदेव) गच्छ त्वं 
गुरुमनुवर्त्तस्व। _ अहमप्यस्त्रागारं प्रविश्यायुथसहायो भवामीति। अथवा 
आमनन्‍्त्रयितव्येव मयात्र पाउ्चाली ''। यहाँ ' अथवा ' के द्वारा कार्य का परिवर्त्तन 
कर लिया गया है। (6/54) 


परिवृत्ति:-एक अर्थालड्डरार। समान, न्‍्यून अथवा अधिक के साथ 
विनिमय करने से: परिवृत्ति अलझ्लार होता हे-परिवृत्तिव्विनिमय : 
समन्यूनाधिकेर्भवेत्‌। यथा-दत्त्वा कराक्षमेणाक्षी जहार हृद्यं मम। मया तु हृदय 
दत्त्वा गृहीतो मदनज्वर:।। इस पद्च में पूर्वार्ध में समान वस्तु का तथा उत्तरार्ध 
में अधिक देकर न्यून का आदान प्रदर्शित है। तस्य च प्रवयसो जटायुष: 
स्वर्गिण: किमिव शोच्यते5 धुना। येन जर्जरकलेवरव्ययात्क्रीतमिन्दुकिरणोज्ज्वलं 
यश:॥ इस पच्च में न्यून वस्तु देकर अधिक का आदान प्रदर्शित है। (0/05) 

परिसर्प :-प्रतिमुख सन्धि का एक अड्भ। नष्ट हुई इष्ट वस्तु के अन्वेषण 
को परिसर्प कहते हैं-इष्टनष्टानुसरणं परिसर्पश्च कथ्यते। यथा अ.शा. में 
शकुन्तला का अन्वेषण करते हुए दुष्यन्‍्त का यह कथन-भवितव्यमत्र तया। 
तथा हि, अभ्युन्नता पुरस्तादवगाढ़ा जघनगोरवात्‌ पश्चात। द्वारेड्स्य 
पाण्डुसिकते पदपंक्तिर्दुश्यतेइभिनवा।। (6/83 ) 


परिसछख्या-एक अर्थालझ्डार। प्रश्नपूर्वक अथवा बिना प्रश्न के ही 
जहाँ कही हुई वस्तु की शब्द से अथवा अर्थसिद्ध व्यावृत्ति होती है, वहाँ 
परिसड्ख्या अलड्डार होता है-प्रश्नादप्रश्नतो वापि कथितादूबस्तुनो भवेत्‌। 
तादुगन्यव्यपोहश्चेच्छाब्द आर्थो5थवा तदा। परिसडःख्या...। यथा-कि भूषणं 
सुदुृढमत्र यशो न रत्नं, कि कार्यमार्यचरितं सुकृतं न दोष:। कि चश्षुरप्रतिहतं 
धिषणा न नेत्र, जानाति कस्त्वदपर: सदसद्ठिवेकम्‌।। इस श्लोक में प्रश्नपूर्वक 
यश आदि का आभूषणादि के रूप में कथन करके पुनः रत्न आदि का 
शब्दत: निषेध किया गया हे। 


परिहार 05 पर्याय: 

. प्रश्नपूर्वक तथा प्रश्न के बिना, यह दो प्रकार की परिसंड्ख्या शाब्दु 
तथा अर्थसिद्ध के रूप में दो-दो प्रकार की होकर कुल चार प्रकार की 
हो जाती है। यह यदि श्लेषमूलक हो तो अधिक चारुत्व उत्पन्न करती है। 
(]0/06 ) है 

परिहार:-एक नांट्यालड्वार। किये हुए अनुचित कार्य का: परिमार्जन 

परिहार कहा जाता हे-परिहार इति प्रोक्तः कृतानुचितमार्जनम्‌। यथा, वाली 
का राम के प्रति यह कथन-प्राणप्रयाणदु:खार््त उक्तब्नस्म्यनक्षरमू। तत्क्षमस्व 
विभो, किज्च सुग्रीवस्ते समर्पित:॥ (6/234) । 


परीवाद:-एक नाट्यालड्डार। डाँटने को परीवाद कहते हैं--भर्त्सना 
परीवाद:। यथा वे.सं.में. दुर्योधन का -सूत के. प्रति यह कथन-थघिंक्‌ धिक 
सूत! कि कृतवानसि। वत्सस्थ मे प्रकृतिदुर्ललितस्य पाप: पाप॑ विधास्यति'' 
(6/225) क्‍ 

परोढा-परकीया नायिका का एक भेद। दूसरे के द्वारा परिणीता स्त्री 
परोढ़ा कही जाती है। यह अभिसार आदि में निरत रहने वाली होती है। 
यह कुलटा तथा निर्लज्जा होती है-यात्रादिनिरतान्योढ़ा कुलटा गलितत्रपा! . 
आदि पद से दूतीप्रेषणादि के द्वारा नायक को नियन्त्रित करने का ग्रहण होता 
है। स्वामी निश्वसिते5प्यसूयति मनोजिप्र: सपत्नीजन:, श्वश्रूरिड्धितदेवतं 
नयनयोरीहालिहो यातरः। तद्दूरादयमज्जलिः किमधुना दृग्भड्रिभावेन ते 
वैदग्धीमधुरप्रबन्धरसिक व्यथों5यमत्र श्रम:॥ इस पद्च में स्वपति के लिए 
स्वामी' पद का प्रयोग यह द्योतित करता है कि वस्त्रदानादि के द्वारा वह 
केवल मेरा स्वामी ही है, प्रिय नहीं। तुम तो चतुर तथा मधुर प्रबन्धों में 
रसिक होने के कारण मेरे प्रिय हो। इस प्रकार इस नायिका की परपुरुष- 
विषयक रति प्रतीत होती है। धनज्जय ने परोढ़ा को अज्जीरस में ग्रहण करने 
का निषेध किया है-इयं त्वद्विनि प्रधाने रसे न कदाचिन्निबन्धनीयेति। 
(3/82) 

पर्याय;-एक अर्थालड्वार। जहाँ एक बस्तु अनेक में अथवा अनेक 
वस्तुएँ एक में क्रम से हों अथवा की जायें तो पर्याय अलझ्भार होता 
है-क्वचिदेकमनेकस्मिन्ननेक॑ चैक क्रमात्‌। भवति क्रियंते या चेत्तंदा पर्याय 














पर्यायोक्‍्तम्‌ 06 पश्चात्ताप: 


: चइष्यते। यथा-स्थिता: क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधरा:, पयोधरोत्सेधनिपातचूर्णिता :। 
वलीषु तस्या: स्खलिता: प्रपेदिरे, चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दव:।। इस पद्च में 
एक ही वर्षा की बूँदें पक्ष्म, अधर, पयोधर, त्रिवली आदि में स्थित प्रदर्शित 
की गयी हें जबकि इस पद्च- विचरन्ति विलासिन्यो यत्र श्रोणिभरालसा:। 
वृककाकशिवास्तत्र धावन्त्यरिपुरे तव।। में एक ही शत्रुनगर में भेडिये, काक 
तथा गीदडों की स्थिति वर्णित है। 


इस अलड्डढार में एक वस्तु अनेक में क्रम से जाती है, अत: यह विशेष 
अलड्जार से भिन्‍न है। परिवृत्ति से भी इसका अभेद सम्भव नहीं क्योंकि यहाँ 
किसी प्रकार का विनिमय नहीं होता जो परिवृत्ति का मूल है। (0/04) 


पर्यायोक्‍्तम्‌--एक अर्थालड्वार। यदि भड़ी से व्यहूग्य का ही अभिधा 
से कथन कर दिया जाये तो पर्यायोकत अलड्डगर होता है-पर्यायोक्‍त॑ यदा 
भडब्ग्या गम्यमेवाभिधीयते। यथा-्पृष्टास्ता नन्‍्दने शच्या: केशसम्भोगलालिता :। 
सावज्ञं पारिजातस्य मज्जर्यो यस्य सैनिके:।। हयग्रीव के सैनिकों ने पारिजात 
की मज्जरियों को तिरस्कृत किया, इस कथन से उसकी विजय भी व्यक्त 
हो जाती हेै। 


इस उदाहरण में कार्य से कारण की प्रतीतिरूप्‌ .अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं 
है क्‍योंकि अप्रस्तुतप्रशसा में कार्य प्रस्तुत नहीं होता। यहाँ हयग्रीव की 
विजयरूप कारण के साथ सैनिकों के द्वारा मज्जरियों का तिरस्कार रूप 
कार्य भी प्रस्तुत है। (0/79) 


पर्युपासनम्‌-प्रतिमुख सन्धि का एक अड्ड। क्रुद्ध व्यक्ति के अनुनय 
को पर्युपासन कहते हैं-क्रुद्धस्यानुनय: पुनः स्यात्पर्युपासनम्‌। यथा र.ना. में 
विदूषक की “'भो! मा कुप्य। एषा हि कदलीगहान्तरं गता'', इत्यादि उक्ति। 
(6/90) 

पश्चात्ताप:-एक नाट्यालड्डार। मोहवश किसी वस्तु का तिरस्कार 
करके अनन्तर उसके लिए अनुताप करना पश्चात्ताप कहा जाता 
है-मोहावधीरितार्थस्य पश्चात्ताप: स एवं तु। यथा, सीता को स्मरण करके 
राम की यह उक्ति-किं देव्या न विचुम्बितो5स्मि बहुशो मिथ्याभिशप्तस्तदा। 
(6/28) 


पाउ्चाली 07 पुनरुक्तवदाभास: 


पाञ्चाली-रीति का एक प्रकार। माधुर्य तथा ओज व्यज्जक वर्णों के 
अतिरिक्त वर्णों से युक्त तथा पाँच-छ: समासों से युक्त पदों वाली रचना 
पाञज्चाली कही जाती हे-वर्णे: शेषे: पुनर्वयो:, समस्तपठ्चषपदो बन्ध: 
पाञ्चालिका मता। भोज ने इसमें ओज, कान्ति, माधुर्य और सोकुमार्य गुणों 
की स्थिति भी निरूपित की हैे। तद्यथा-मधुरया मधुबोधितमाधवी 
मधुसमृद्धिसमेधितमेधया। मधुकराड्भरनया मुहुरुन्मदध्वनि भृतानि भुताक्षरमुज्जगे। । 
(9/5) 


पाण्डुता-प्रवासविप्रलम्भ में काम की तृतीय दशा। विरहजन्य सन्‍्ताप 
के कारण वर्ण का पाण्डु हो जाना पाण्डुता नामक कामदंशा है। /3/2।) 


पारिपाशिविक:-स्थापक का अनुचर। सूत्रधार के सदृश गुणों वाला 
पात्र स्थापक होता है, उसका सेवक पारिपाश्विक कहा जाता है जो गुणों 
में उससे कुछ न्यून होता है-तस्यानुचर: पारिपाश्विकस्तस्मात्किज्चिदूनो नट:। 
(6/6 की तृत्ति) 


पीठमर्द:-नायक का सहायक। बहुत दूर तक चलने वाले नायक के 
प्रासड्भिक इतिवृत्त में उसका सहायक पीठमर्द कहलाता है। वह नायक से 
कुछ न्यून गुणों से युक्त होता है-दूरानुवर्त्तिनि स्यात्तस्य प्रासड्रिकेतिवृत्ते तु। 
किडज्चित्तदुगुणहीन: सहाय एवास्य पीठमर्दाख्य:।यथा सुग्रीवादि। यह राजा 
का उत्तम कोटि का सहायक माना जाता है-उत्तमाः पीठमर्दाद्या:। धनज्जय 
के अनुसार वह पताका का नायक होता है। (3/47) 


पुनरुक्तता-एक काव्यदोष। जहाँ एक बार कहे गये अर्थ को ही 
प्रकारान्तर से पुनः कहा जाये वहाँ अर्थपुनरुक्तत्व दोष होता है। यथा-सहसा 
विद्धीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌। वृणुते हि विमृश्यकारिणं 
गुणलुब्धा: स्वयमेव सम्पद:।। यहाँ द्वितीयचरण में प्रतिपादित अर्थ को ही 
व्यतिरेक से उत्तरार्ध में कहा गया है परन्तु ' धनुर्ज्या' आदि शब्दों से 'ज्या' 
का धनुष पर आरूढ्‌ होना सूचित होता है, वहाँ पुनरुक्त नहीं समझना चाहिए। 
यह अर्थदोष है। (7/5) 

पुनरुक्तवदाभास :-उभयालड्जार। भिन्‍न रूप तथा भिन्‍न अर्थ वाले 
शब्दों में जब आपातत: पुनरुक्ति सी प्रतीत हो तो पुनरुक्तवदाभास अलड्ढार 
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होता है। अर्थबोध के उपरान्त वह प्रतीति समाप्त हो जाती है-आपाततो 
यदर्थस्य पोनरुक्त्येन भासनम्‌। पुनरुक्तवदाभास: स भिन्‍नाकारशब्दग:॥ 
यथा-भुजड्रकुण्डली व्यक्तशशिशुभ्रांशुशीतगु:। जगन्त्यपि सदापायादव्याच्चेतोहर : 
शिव:॥| इस उदाहरण में 'भुजड़कुण्डली ' शब्द में पुनरुक्ति प्रतीत हो रही 
है परन्तु 'भुजड़ों के कुण्डल वाला' इस अर्थ का बोध होने पर यह 
मिथ्याप्रतीति समाप्त हो जाती है। इसी पद्च में 'शशिशुभ्रांशुशीतगु:' पद भी 
एक ही चन्द्र अर्थ के वाचक प्रतीत होते हैं परन्तु वस्तुतः इस वाक्यांश का 
अर्थ है-शश तथा श्वेत किरणों वाले चन्द्रमा से युक्त। इसी प्रकार की प्रतीति 
'पायादव्यात्‌ ' तथा 'हर: शिव: इन पदों से भी होती है परन्तु 'सदाअपायात्‌' 
तथा 'चेतोहर: शिव: इस प्रकार अर्थ का ज्ञान होने पर वह समाप्त हो जाती 
है। 

आचार्य विश्वनाथ के अनुसार यह शब्दार्थोभयालड्डार है क्योंकि यहाँ 
कहीं तो शब्द की परिवृत्ति सह्य होती है तथा कहीं असह्य होती है। यथा 
उपर्युक्त उदाहरण में ही 'भुजड्गकुण्डली ' इस अलझ्जारस्थल में 'भुजड़' पद 
को परिवर्तित करके उसका अन्य पर्याय रखा जा सकता है परन्तु ' कुण्डली ' 
पद को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 'हर:शिव: ' इस पद्चांश में उत्तरवर्ती 
“शिव: पद ही परिवर्तित हो सकता हे, 'हर:' नहीं। ' भाति सदानत्याग:' 
में दान और त्याग दोनों ही पदों की परिवृत्ति सम्भव नहीं है। इस प्रकार 
कहीं परिवृत्तिसहत्व तथा कहीं अपरिवृत्तिसहत्व होने के कारण यह 
उभयालड्डार है। (0/2) 

पुन: पुन: दीप्ति:-एक काव्यदोष। रस का बार-बार दीप्त होना, यथा 
कुमारसम्भव के रतिविलाप में। यह रसदोष है। (7/6) 

पुष्पगण्डिका-एक लास्याड्भ। इसमें गीत वांद्यों से मिश्रित होता है तथा 
अनेक छनन्‍्दों का प्रयोग होता है। यहाँ स्त्री तथा पुरुषों की चेष्टायें परस्पर 
विपर्यस्त होती हें अर्थात्‌ स्त्रियाँ पुरुषों का तथा पुरुष स्त्रियों का अभिनय 
करते हैं-आतोच्यमिश्रितं गेयं छन्‍्दांसि विविधानि च। स्त्रीपुंसयोविपय्यासचेष्टित॑ 
पुष्पणण्डिका।। (6/245) 

पुष्पम्‌-प्रतिमुख सन्धि का एक अड्भ। विशेष अनुरागादि उत्पन्न करन 


पूर्णोपमा ]09 पूर्ववाक्यम्‌ 


वाला वाक्य पुष्प कहा जाता है-पुष्पं विशेषवचनं मतम्‌। यथा र.ना. में राजा 
की यह उक्ति-श्रीरेषा पाणिरप्यस्या: पारिजातस्यथ पल्‍लव:। कुतोअन्यथा 
स्रवत्येष स्वेदछद्मामृतद्रव:।। (6/9] ) 

पूर्णोपमा-उपमा का एक भेद। यदि उपमेय, उपमान, सामान्यधर्म, 
औपम्यवाची शब्द ये चारों शब्दत: उक्त हों तो पूर्णोपमा होती है-सा पूर्णा 
यदि सामान्यधर्म औपम्यवाचि च। उपमेयं चोपमानं भवेद्‌ वाच्यम्‌...।। इसका 
उदाहरण है-मुखं चन्द्र इव मनोज्ञम्‌। यहाँ मुख उपमेय, चन्द्र उपमान, मनोज्ञ 
सामान्यधर्म तथा इव औपम्यवाची शब्द हैं। इसके दो भेद श्रोती और आर्थी 
हैं जो तद्धित, समास और वाक्य में स्थिति के आधार पर तीन-तीन प्रकार 
के होते हैं। इस प्रकार इसके छः भेद हैं। (0/9) 

पूर्वरज्गः-नाट्य से पूर्व किया जाने वाला मद्भलाचरण। नाट्यप्रयोग 
से पूर्व रड्ग के विघ्नों को शान्‍्त करने के लिए नट जो मड्भगलाचरण करते 
हैं, वह पूर्वरड् कहा जाता है-यन्नाट्यवस्तुनः पूर्व रड्भविघ्नोपशान्तये। 
कुशीलवा: प्रकुर्वन्ति पूर्वरड्गः स उच्यते।। नाट्य से पूर्व अनुष्ठान होने के 
कारण इसकी यह संज्ञा अन्वर्थिका ही है। आचार्य भरत ने यवनिकं के 
अभ्यन्तर तथा बाहर सम्पन्न होने वाली प्रत्याहारादि उन्‍नीस प्रकार की 
पूर्वरड्भविधियों का उल्लेख किया है। आचार्य विश्वनाथ ने उनका उल्लेख 
नहीं किया। (6/0) 

पूर्वराग :-विप्रलम्भ श्रृज्ञार का एक प्रकार। गुणों के श्रवण अथवा 
दर्शनादि से परस्पर अनुरक्त नायक और नायिका की मिलन से पूर्व की जो 
विशेष स्थित है उसे पूर्वराग कहते हैं-श्रवणाद्‌ दर्शनादू वापि मिथः 
संरूढरागयो:। दशाविशेषो योउप्राप्तो पूर्वराग: स उच्यते।। गुणों का श्रवण 
दूत, बन्दी अथवा सखी आदि से तथा दर्शन इन्द्रजाल, स्वप्न, चित्र में अथवा 
कभी-कभी साक्षात्‌ भी हो जाता है। यह तीन प्रकार का होता है-नीलीराग, 
कुसुम्भराग तथा मडिजष्ठाराग। (3/]93-94 ) 

पूर्ववाक्यम्‌-निर्वहण सन्धि का एक अड्भ। पूर्वोक्त अर्थ के उपदर्शन 
को पूर्ववाक्य कहते हैं-पूर्ववाक्यं तु विज्ञेयं यथोक्तार्थोपदर्शनम्‌॥ यथा, 
वे.सं. में भीम का कथन-बुद्धिमतिके! क्‍व सा भानुमती। परिभवतु सम्प्रति 








पृच्छा []0 प्रकरणिका। 


पाण्डवदारान्‌। यहाँ भानुमती के द्वारा पूर्वोक्त कथन का भीम के द्वारा उपदर्शन 
कराया गया हे। (6/35) 


पृच्छा-एक नाट्यलक्षण। प्रार्थनापरक वाक्यों से अर्थ का अन्वेषण 
करना पृच्छा कहा जाता हे-अभ्यर्थनापरैर्वाक्यै: पृच्छार्थान्वेषणं मतम्‌। यथा 
वे.सं. में सुन्दरक का, ““आर्याः, अपि नाम सारथिद्वितीयो दुृष्टो 
भवद्भिर्महाराजो दुर्योधनो न वेति '“, इस कथन के द्वारा दुर्योधन का अन्वेषण 
करना। (6/98) 


प्रकरणम्‌-रूपक का एक भेद। नाटक से प्रकरण का भेदक आधार 
इसका कल्पित होना है। प्रकरण का कथानक लौकिक और कविकल्पित 
होता है। अड्भी रस श्रुद्भार होता है। नायक धीरप्रशान्त कोटि का कोई विप्र, 
अमात्य अंथंवा वणिक्‌ हो सकता है जो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति 
में सदा तत्पर रहता है। मृ०्क० में ब्राह्मण, मा.मा. में अमात्य तथा पु.भू. में 
वण्णिक्‌ नायक है। नायिका कहीं कुलीन कन्या, कहीं वेश्या अथवा कहीं 
दोनों भी हो सकती हैं। पु.भू. में कुलीन स्त्री, रूव॒० में वेश्या तथा 
मृ.क. में दोनों ही नायिकायें हैं। सा.द, में इन तीन प्रकार की नायिकाओं 
के आधार पर ही इसके तीन भेद कंल्पित किये गये हैं। इनमें से तृतीय 
भेद धूर्त, जुआरी, विट, चेट आदि से भी व्याप्त होता है-भवेत्प्रकरणे वृत्तं 
लौकिकं कविकल्पितम्‌। श्रृड्ारोडड्डी नायकस्तु विप्रो5मात्यो5 थवा वणिक। 
सापायधर्मकामार्थपरो धीरप्रशान्तक:। नायिका कुलजा क्वापि वेश्या क्वापि 
द्वयं क्वचितू। तेन भेदास्त्रयस्तस्य तत्र भेदस्तृतीयक:। कितवद्यूतकारादि 
विटचेटकसडूकुलः। प्रकरण क्योंकि वस्तुतः नाटक की ही प्रकृति की एक 
विधा है, अतः इसमें भी वस्तु, नेता तथा रस के सम्बन्ध में अनुक्त बातें 
नायक के समान ही कल्पित कर ली जानी चाहिएँ-अस्य नाटकप्रकृतित्वात्‌ 
शेष॑ नाटकबतू्‌। (6/253-54 ) 

प्रकरणिका-उपरूपक का एक भेद। जिसमें नायक कोई सार्थवाह 
तथा नायिका उसी की सजातीया हो, ऐसी नाटिका को ही प्रकरणी कहते 
हैं-नाटिकैव प्रकरणी सार्थवाहादिनायका। समानवंशजा नेतुर्भवेद्‌यत्र च 
नायिका।। (6/298 ) 


प्रकरी ]]] प्रकृतिश्लेष: 

प्रकरी-अर्थप्रकृति का एक भेद। प्रसड्भप्राप्त, नाटक के एक अंश में 
व्याप्त चरित को प्रकरी कहते हैं-प्रासड्रिक प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता। 
यथा-रावण और जटायु का संवाद। इसके नायक का भी अपना कोई 
निजीफल नहीं होता-प्रकरीनायकस्य स्यान्न स्वकीयं फलान्तरम्‌॥। (6/5,52) 


प्रकाशम्‌-नाट्योक्ति का एक प्रकार। सभी को सुनाने योग्य कथन 
को प्रकाश कहते हैं-सर्वश्राव्यं प्रकाशं स्यात्‌। (6/]6) 


प्रकाशितविरुद्धता-एक काव्यदोष। जहाँ विरुद्ध अर्थ भासित हो रहा 
हो वहाँ प्रकाशितविरुद्धत्व दोष होता है। यथा-कुमारस्ते नराधीश श्रियं 
समधिगच्छतु। यहाँ “त्वं प्रियस्य' इस प्रकार का विरुद्ध अर्थ भासित होता 
है। यह अर्थदोष है। (7/5) 


प्रकृतिविपर्यय :-एक काव्यदोष। नायकों की प्रकृतियाँ तीन प्रकार की 
होती हैं-दिव्य, अदिव्य और दिव्यादिव्य। दिव्य यथा इन्द्रादि देवता, अदिव्य 
यथा उदयनादि मनुष्य तथा दिव्यादिव्य यथा रामादि मनुष्यत्व को प्राप्त देवता। 
ये सभी धीर नायक उदात्त, उद्धत, ललित अथवा प्रशान्त के भेद से कुल 
बारह प्रकार के हो जाते हैं जो उत्तम, मध्यम अथवा अधम के भेद से पुनः 
तीन-तीन प्रकार के होते हैं। इस प्रकार नायकों की छत्तीस प्रकृतियाँ होती 
हैं। जो जिस प्रकार का है, उसका उससे विपरीत वर्णन प्रकृतिविपर्यय नामक 
दोष है। यथा, धीरोदात्त राम का उद्धत के समान आचरण करते हुए छद्यपूर्वक 
बाली का वध करना अथवा कु.स. में पार्वतीपरमेश्वर के श्रुड्रार का वर्णन 
करना। यह रसदोष है। (7/6) 


प्रकृतिश्लेष:-श्लेषालड्वार का एक भेद। जहाँ प्रकृति को श्लिष्टता 
श्लेष की प्रतीति का कारण हो वहाँ प्रकृतिश्लेष होता है। यथा-अयं सर्वाणि 
शास्त्राणि हृदि ज्ञेषु च वक्ष्यति। सामर्थ्यकृदमित्राणां मित्राणां च नृपात्मज:॥। 
वक्ष्यति पद वह प्रापणे और वच परिभाषणे दोनों धातुओं के लृट्‌ लकार 
प्र.पु.ए,व. का रूप है अत: हृदि वक्ष्यति (हृदय में धारण करेगा) और ज्ेषु 
वक्ष्यति (विद्वानों में कहेगा) दोनों के साथ अन्वित हो जाता है। इसी प्रकार 
डुकृज्‌ करणे तथा कृती छेदने दोनों धातुओं से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर “कृत्‌' 
शब्द बनता है, अत: अमित्राणां सामर्थ्यकृतू (शत्रुओं की सामर्थ्य का छेदन 








प्रगमनम्‌ ]]2 प्रच्छेदक: 


करने वाला) तथा मित्राणां सामर्थ्यकृत्‌ (मित्रों की सामर्थ्य को करने वाला), 
इस प्रकार दोनों के साथ अन्वित हो जाता है। इन दोनों ही उदाहरणों में 
समान रूपों में प्रकृति भिन्‍न-भिन्‍न है, अत: ये प्रकृतिश्लेष के उदाहरण हें। 
(]0/4 को वृत्ति) 
प्रगमनम्‌-प्रतिमुख सन्धि का एक अड्ड। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट वाक्य- 
विन्यास को प्रगमन कहते हैं-प्रगमनं वाक्य स्यादुत्तरोत्तरम्‌।इसका उदाहरण 
वि.उ. में उर्वशी के ““जयतु जयतु महाराज: '' इस कथन पर राजा का उत्तर 
“मया नाम जितं यस्य त्वया जयमुदीर्यते'' है। (6/88) 
प्रगल्मता-नायिका का सात्त्विक अलड्डार। निर्भयता को प्रगल्भता 
कहते हैं-निःसाध्वसत्वं प्रागल्भ्यम्‌। यथा-समाश्लिष्टा: समाश्लेषै- 
श्चुम्बिताश्चुम्बनैरपि। दृष्टाश्च दंशनै: कान्तं दासीकुर्वन्ति योषित:।। 
(3/] ) 
प्रगल्‍्भा-स्वकोया नायिका का एक भेद्‌। कामभाव से अत्यन्त उन्मत्त, 
प्रगाढ़ युवावस्था को प्राप्त, सब प्रकार के रतिकार्यों में निष्णात, अत्यल्प 
लज्जाभाव से युक्त, पूर्णतः विकसित भावों वाली तथा (रतिप्रसड़ में) 
नायक का भी अतिक्रमण कर जाने वाली नायिका प्रगल्भा कहलाती 
है-स्मरान्धा गाढ्तारुण्या समस्तरतकोविदा। भावोन्‍नता दरव्रीडा 
प्रगल्भाक्रान्तननायका। यथा-धन्यासि या कथयसि प्रियसड्डमे5पि 
विश्रब्धचाटुकशतानि रतान्तरेषु। नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण सख्य: 
शपामि यदि किज्चिद॒पि स्मरामि। इस पद्य में स्मरान्धा नायिका का 
वर्णन है। 
मान की स्थिति में प्रगल्भा नायिका के धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा 
के रूप में तीन भेद होते हैं। ये तीन प्रकार की प्रगल्भा नायिकायें पति के 
प्रेम के आधार पर ज्येष्ठा और कनिष्ठा के रूप में दो-दो प्रकार की होती 
हैं। इस प्रकार इसके छ: भेद निष्पन्न होते हैं। (3/73) 
प्रच्छेदक :--एक लास्याड्र। अपने पति को अन्य नायिका में आसक्त 
जानकर प्रेमविच्छेद के सन्‍्ताप से वीणा के साथ स्त्री का गान प्रच्छेदक 
कहा जाता है-अन्यासकत पतिं मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना। वीणापुरस्सरं गान 
स्त्रिया: प्रच्छेदकों मत:। (6/246) ) 


प्रणयजन्यमान : ]3 प्रतिमुखम्‌ 


प्रणयजन्यमान :-मानविप्रलम्भ का एक प्रकार। प्रेम की गति ऐसी 
विचित्र है कि इसमें नायकनायिका में अत्यन्त प्रेम होने पर भी विना कारण 
के ही कोई एक अथवा दोनों कुपित हो जाते हैं। इसे ही प्रणयमान कहते 
हैं-द्वयो: प्रणयमान: स्यात्प्रमोदे सुमहत्यपि। प्रेम्ण: कुटिलगामित्वात्कोपो यः 
कारणं विना।। यथा-एकस्मिन्‌ शयने पराडग्मुखतया वीतोत्तरं ताम्यतोरन्योन्यस्य 
हृदि स्थिते5्प्यनुनये संरक्षतोगौरवम्‌॥। दम्पत्यों: शनकैरपाड्गवलनान्मि- 
श्री भवच्चक्षुषोर्भनो मानकलि: सहासरभसव्यासक्तकण्ठग्रह:।॥ इस पद्च में 
नायक और नायिका दोनों का प्रणयमान वर्णित है। (3/205) 


प्रतिकूलवर्णत्वम्‌-एक काव्यदोष। वर्णों कौ रचना रस के प्रतिकूल 
होने पर प्रतिकूलवर्णत्व दोष होता है। कोमल रसों में यथासम्भव कोमल 
वर्णों का तथा प्रदीप्त रसों में कठोर वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। इसके 
विपरीत वर्णों का प्रयोग दोषांवह है। यथा-अववर्तयति उल्लोठयति शयने 
कह्ा॑पि मोट्टयति नो परिघटते। हृदयेन स्फिट्टयति लज्जया खुट्ट्यति धृते: 
सा॥ विप्रलम्भ श्र॒ड्भार जैसे अत्यन्त कोमल रस में ऐसे वर्णों का प्रयोग दोषा- 
वह है। वैसे कोमल रसों में भी यदि दो-तीन-चार प्रतिकूल वर्ण आ जायें 
तो उतना रसभड़ः नहीं होता परन्तु बहुत अधिक प्रतिकूल वर्ण रसानुभूति 
को दूषित ही करते हैं। यह वाक्यदोष है। (7/4) 


प्रतिनायक:-वीर और रौद्ररसों का आलम्बन। प्रतिनायक नायक का 
प्रतिपक्षी, धीरोद्धत प्रकृति का, पाप कर्मों में रत तथा व्यसनी होता 
है-धीरोद्धत: पापकारी व्यसनी प्रतिनायक:। यथा, राम का प्रतिपक्षी रावण 
प्रतिनायक है। (3/38) 


प्रतिपत्ति:-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) 


प्रतिमुखम्‌-सन्धि का द्वितीय भेद। इसमें मुखसन्धि में निर्दिष्ट प्रधान 
फल कुछ लक्षित तथा कुछ अलक्षित होता हुआ विकास को प्राप्त करता 
है। इस प्रकार यहाँ 'यत्न' नामक कार्योावस्‍्था तथा बिन्दु नामक अर्थप्रकृति 
का मेल होकर कथानक अग्रेसर होता है-फलप्रधानोपायस्य मुखसन्धिनिवेशिन :। 
लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखज्च ततू।। यथा, र.ना. के द्वितीयाडू में 
सुसड्रता और विदूषक को वत्सराज और सागरिका के परस्पर अनुराग का 








प्रतिवस्तूपमा ।4 प्रतिषेध: 


ज्ञान हो जाने पर कथानक का विकास कुछ लंक्षित होता हे परन्तु वासवदत्ता 
चित्रफलक के वृत्तान्त से उसे कुछ-कुछ समझ सी लेती है, अत: उसमें 
अलक्ष्यता भी बनी रहती है। इसके तेरह अड़ हैं-विलास, परिसर्प, विधूत, 
तापन, नर्म, नर्मद्युति, प्रगमन, विरोध, पर्युपासन, पुष्प, वज़्, उपन्यास और 
वर्णसंहार। कुछ आचार्यों के अनुसार इनमें से परिसर्पण, प्रगमन, वज्र, उपन्यास 
और पुष्प मुख्य हैं। अन्य अजड़्ों का प्रयोग यथासम्भव किया जाना चाहिए। 
(6/64, 8) 
प्रतिवस्तृूपमा-एक अर्थालड्वार। जिन दो वाक्यों में साम्य प्रतीत होता 
हो, यदि उनमें एक ही साधारण धर्म पृथक शब्दों से कहा जाये तो प्रतिवस्तूपमा 
अलझ्ज्ार होता है-प्रतिवस्तृपमा सा स्याद्वाक्ययोर्गम्यसाम्ययो:। एको5पि 
धर्म: सामान्यो यत्र निर्दिष्यते पृथक्‌। इसका उदाहरण है-धन्यासि वैदर्भि 
गुणैरुदारैर्यया समाकृष्यत नेषधो5पि। इत: स्तुति: का खलु चन्द्रिकाया 
यदब्धिमप्युत्ततीकरोति।। इस श्लोक में समाकर्षण और उत्तरलीकरण एक 
ही क्रिया है जिसे पुनरुक्ति रोकने के लिए भिनन्‍न शब्दों से निर्दिष्ट कर दिया 
गया है। प्रतिवस्तृपमा मालारूप में भी मिलती है। यथा-विमल एव रविर्विशद्‌: 
शशी, प्रकृतिशो भन एव हि दर्पण:। शिवगिरि: शिवहाससहोदर:, सहजसुन्दर 
एवं हि सज्जन:।। यहाँ विमल, विशद्‌ आदि पदों का एक ही अर्थ हे। इसमें 
एक वाक्य का वेधर्म्यपूर्वक भी कथन हो सकता है। यद्यपि आपातत: देखने 
पर यहाँ सम्पूर्ण साम्य प्रतीत नहीं होता तथापि व्यतिरेक से साम्य ही आतश्षिप्य 
होता है। यथा-चकोर्य एवं हि चतुराश्चन्द्रिकाचामकर्मणि। विनावन्‍्तीर्न 
निपुणा: सुदृशो रतनर्मणि।। यहाँ उत्तरार्ध में यद्यपि “न निपुणा: सुदुश:' इस 
प्रकार पूर्व वाक्य से विरुद्ध कथन किया गया प्रतीत होता है परन्तु इससे 
भी “आवन्तिका एवं निपुणा:' इस प्रकार का अर्थ ही आश्षिप्त होता है। 
(0/68) 
प्रतिषे ध:-विमर्शसन्धि का एक अड्भ। अभीष्ट अर्थ का प्रतिघात 
प्रतिषेंध कहा जाता है-ईप्सितार्थप्रतीघात: प्रतिषेध इति स्मृत:। इसका 
उदाहरण स्वयं कविराजविरचित प्रभावती में है-( प्रद्युम्न:)-सखे। कथमिह 
त्वमेकाकी वर्त्तसे? क्व नु पुन: प्रियसखीजनानुगम्यमाना प्रियतमा मे प्रभावती? 


भू 


प्रतीप : ।5 प्रतीयमानो त्प्रेक्षा 


(विदूषक:) असुरपतिना आकार्य कुत्रापि नीता। ( प्रद्युम्न:) (दीर्घ निश्वस्य ) 
हा पूर्णचन्द्रमुस्बि! मत्तचकोरनेत्रे! मामानताड़ि! परिहाय कुतों गतासि? गच्छ 
त्वमद्य ननु जीवित! तूर्णमेव, दैवं कदर्थनपरं कृतकृत्यमस्तु।। (6/8) 

प्रतीप:-एक अर्थालझ्ज्ार। प्रसिद्ध उपमान को उपमेय के रूप में 
कल्पित करना अथवा उसे निष्फल बताना प्रतीप अलटड्डार कहा जाता 
है-प्रसिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम्‌॥। निष्फलत्वाभिधान वा प्रतीपमिति 
कथ्यते।। यथा-यत्त्वन्नेत्रमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरं, मेघेरन्तरित: 
: प्रिये तब मुखच्छायानुकारी शशी। इन पंक्तियों में प्रसिद्ध उपमान नीलकमल 
और शशी को नेत्र और मुख का उपमेय बनाकर प्रस्तुत किया गया है। तद्वक्त्र 
यदि मुद्रिता शशिकथा हा हेम सा चेद्य्युतिस्तच्चक्षुर्यदि हारितं कुवलयैस्तच्चेत्स्मितं 
का सुधा। धिककन्दर्पधनुर्भ्वी यदि च ते कि वा बहु ब्रूमहे, यत्सत्य॑ 
पुनरुक्तवस्तुविमुख: सर्गक्रमो वेधस:।। इस पद्च में प्रसिद्ध उपमान चन्द्रादि 
की अपेक्षा मुख के ही अधिक सुन्दर होने के कारण उनकी निष्फलता 
प्रतिपादित की गयी हे। 


किसी उत्कृष्ट वस्तु का अत्यन्त उत्कर्ष वर्णित करके फिर दूसरी वस्तु 
को उसका उपमान बना देने पर भी प्रतीपालड्डार माना जाता हे-उक्त्वा 
चात्यन्तमुत्कर्षमत्युत्कृष्टस्य वस्तुन:। कल्पिते>प्युपमानत्वे प्रतीपं केचिदूचिरे।। 
यथा--अहमेव गुरु: सुदारुणानामिति हालाहल तात मा सम दुष्य:॥ ननु सन्ति 
भवादृशानि भूयो भुवने5स्मिन्‌ वचनानि दुर्जनानाम्‌॥ यहाँ प्रथम पाद में 
हालाहल का उत्कर्ष बताकर फिर दुर्जनों के वचनों को उसके उपमान के 
रूप में प्रस्तुत किया गया है। (0/3-4) 

प्रतीयमानो त्प्रे क्षा-उत्प्रेक्षा का एक भेद। साक्षात्‌ इवादि शब्दों का प्रयोग 
न होने से यहाँ उत्प्रेक्षा प्रतीयमान रहती है-वाच्येवादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा 
पुन:। इसका उदाहरण है-तन्वडस्या: स्तनयुग्मेन मुखं न प्रकटीकृतम्‌। हाराय 
गुणिने स्थान न दत्तमिति लज्जया।। 

सर्वप्रथम यह जाति, गुण, क्रिया ओर द्रव्य के भेद से चार प्रकार 
की होती है। इन चारों प्रकारों में कहीं भाव उत्प्रेक्ष्य होता है, कहीं 
अभाव। इस प्रकार इसके आठ भेद बन जाते हैं। इन आवठों में उत्प्रेक्षा का 








प्रत्यनीक : ।]6 प्रयत्नम्‌ 


निमित्त कहीं गुण होता है, कहीं क्रिया। इस प्रकार ये सोलह भेद हुए। 
इन सोलह प्रकारों में भी कहीं फल उत्प्रेक्षित होता है, कहीं हेतु। इस 
प्रकार निष्पन्न हुए बत्तीस प्रकारों में भी प्रस्तुत पदार्थ कहीं शब्दोक्त होता 
है, कहीं गम्यमान। इस प्रकार प्रतीयमानोत्प्रेक्षा के कुल चोंसठ भेद हुए। 
( [0/59 ) 


प्रत्यनीक :--एक अर्थालझ्लार। शत्रु का तिरस्कार करने में अशक्त होने 
पर यदि किसी उससे सम्बन्धित का तिरस्क़ार किया जाये, जिससे शत्रु का 
ही. उत्कर्ष सिद्ध होता हो तो प्रत्यनीक नामक अलझ्ढार होता 
है-प्रत्यगीकमशक्तेन प्रतीकारे रिपोर्यदि। तदीयस्य तिरस्कारस्तस्यैवोत्कर्षसाधक :॥। 
यथा-मध्येन तनुमध्या मे मध्यं जितवतीत्ययम्‌। इभकुम्भो भिनत्त्यस्या: 
कुचकुम्भनिभो हरि :।। इस पद्य में नायिका से पराजित सिंह गजराज के मस्तक 
को विदीर्ण कर रहा है। (0/2) 


प्रत्ययश्लेष:-श्लेषालड्डरार का एक भेद। जहाँ प्रत्यय के श्लिष्ट होने 
के कारण श्लेष की प्रतीति हो, यथा-किरणा हरिणाड्ुस्य दक्षिणश्च 
समीरण:। कान्तोत्सड्भजुषां नूनं सर्व एवं सुधाकिर:॥ यहाँ “सुधाकिर:' 
इस पद में क्विप्‌ और क प्रत्ययों का श्लेष है। 'सुधां किरति' इस अर्थ 
में कृ विक्षेपे से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर 'सुधाकिर्‌' तथा क प्रत्यय करने 
पर 'सुधाकिर' रूप बनते हैं। पद्य में प्रयुक्त पद क्विबन्त शब्द का प्रथमा 
बहुवचन का तथा क प्रत्ययान्त शब्द का प्रथमा एकवचन का रूप है। ( 0/4 
को वृत्ति) 
प्रपञच:-एक वीथ्यड्र। असत्यभूत तथा हास्य उत्पन्न करने वाला 
परस्पर कथन प्रपञ्च कहा जाता है-मिथो वाक्यमसद्भूतं॑ प्रपञ्चो 
हास्यकृन्मत:। धनञ्जय के अनुसार यह परस्पर कथन एक दूसरे की स्तुतिरूप 
होता है। वि.उ. में विदूषक और चेटी का परस्पर वार्त्तलाप इसका उदाहरण 
है। (6/264) 
प्रबोधनम्‌-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) 
प्रयत्ममू-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295 ) 


प्रयोगातिशय : ]]7 प्रयोजनवती लक्षणा 


प्रयोगातिशय :-प्रस्तावना का एक भेद। यदि सूत्रधार एक प्रयोग में 
ही दूसरा प्रयोग प्रयुक्त करे और उसके द्वारा ही पात्र का प्रवेश हो तो 
प्रयोगातिशय कहा जाता है-यदि प्रयोग एकस्मिन्भूयो5प्यन्य: प्रयुज्यते। तेन 
पात्रप्रवेशश्चेत्‌ प्रयोगातिशयस्तदा।। यथा, कु.मा. में नृत्यप्रयोग के लिए अपनी 
पत्नी का आह्वान करता हुआ सूत्रधार नेपथ्य में, '“इत इतो5वतरत्वार्या '' वाक्य 
सुनकर ““को5यं खल्वार्याह्नानेन साहायकमिव में सम्पादयति। (विलोक्य) 
कष्टमतिकरुणं वर्त्तते”” इत्यादि रूप में दूसरा प्रयोग करके “'सीतां वनाय 
परिकर्षति लक्ष्मणो5यम्‌'' इस प्रकार सीता और लक्ष्मण के प्रयोग को सूचित 
करके स्वयं रड्गमञ्च से निकल जाता है। (6/20) 


प्रयोजनवती लक्षणा-लक्षणा का एक भेद। किसी विशिष्ट प्रयोजन 
से जहाँ लक्षणा की जाये वह प्रयोजनवती लक्षणा होती है। “गड़ायां घोष: ' 
में गड़ा पद का जलप्रवाह में अन्वय न हो पाने के कारण सामीप्य सम्बन्ध 
से तटादि का बोध होता है। इससे गड्भातट के शैत्यपावनत्वसम्पन्न होने का 
प्रयोजन सिद्ध होता है। प्रयोजन का ज्ञान यद्यपि लक्षणा के अनन्तर व्यज्जना 
से होता हे, क्योंकि वह लक्षणा का. फल हैे। अत: उसे कदाचित्‌ इसका 
कारण नहीं माना जा सकता जो निश्चित रूप से कार्य का पूर्ववर्ती होता 
है तथापि जो शब्द किसी अर्थ का साक्षात्‌ वाचक नहीं है उसका प्रयोग 
किसी विशिष्ट प्रयोजन को मन में रखकर ही किया जाता है, अत: कहा 
जा सकता है कि प्रयोजन का ज्ञान लक्षणा से पूर्व अवश्य होता है, वही 
लक्षणा का हेतु है। 


प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद लक्षणलक्षणा और उपादानलक्षणा तथा 
उन दोनों के भी सारोपा ओर साध्यवसाना रूप दो भेद होने के कारण इसके 
चार भेद हो जाते हैं। ये चारों भेद शुद्धा और गौणी के रूप में दो-दो प्रकार 
के होने के कारण यह आठ प्रकार की हो जाती हे। ये आठों भेद गूढ्प्रयोजन 
और अगृढप्रयोजन के रूप में दो-दो होने के कारण इसके सोलह भेद तथा 
उनमें भी प्रयोजन के धर्मीगत और धर्मगत होने के कारण इसके बत्तीस प्रकार 
हो जाते हैं जो पदगत अथवा वाक्यगत होने के कारण प्रयोजनवती लक्षणा 
के कुल चौंसठ भेद निष्पन्न होते हैं। (2/9-8) 








प्ररोचना ।8 प्रवर्तनम्‌ 


प्ररोचना-रूपक के प्रति प्रेक्षकों को प्रवृत्त करने वाला कथन। 
प्रस्तूयमान रूपक में कवि, काव्यादि की प्रशंसा से प्रेक्षकों की उस प्रयोग 
के प्रति प्रवृत्ति को उन्मुख करना प्ररोचना कहा जाता है-उन्मुखीकार: 
प्रशंसात: प्ररोचना। यथा र.ना. में यह पद्य-श्रीहर्षो निपुण: कवि: परिषदप्येषा 
गुणग्राहिणी, लोके हारि च वत्सराजचरितं नाट्ये च दक्षा वयम्‌ 
वस्त्वेकेकमपीह वाज्छितफलप्राप्ते: पदं कि पुनर्मदृभाग्योपचयादयं समुदित: 
सर्वो गुणानां गण:॥। (6/5) 

प्ररोचना-विमर्शसन्धि का एक अड्भ। अर्थ के उपसंहार को प्रदर्शित 
करना प्ररोचना कहा जाता है-प्ररोचना तु विज्ञेया संहारार्थप्रदर्शिनी। यथा 
वे.सं. में पाउ्चालक का युधिष्ठिर के प्रति यह कथन-ूर्यन्तां सलिलेन 
रत्नकलशा राज्याभिषेकाय ते, कृष्णात्यन्तचिरोज्झिते तु कबरीबन्धे करोतु 
क्षणम्‌। रामे शातकुठारभासुरकरे क्षत्रद्रमोच्छेदिनि, क्रोधान्धे च वुकोदरे 
परिपतत्याजी कुत: संशय:॥ इस पच्च में रण में विजय तथा युधिष्ठिर के 
राज्याभिषेक रूप उपसंहार को प्रदर्शित किया गया है। (6/20) 

प्रलय:-एक सात्त्विक अनुभाव। अत्यन्त सुख अथवा दुःख के कारण 
चेष्टाओं और ज्ञान का नष्ट हो जाना प्रलय कहा जाता है-प्रलय: 
सुखदु:खाभ्यां चेष्टाज्ञाननिराकृति:। (3/46) 

प्रवर्त्तमम्‌-प्रस्तावना का एक भेद। जहाँ सूत्रधार प्रवृत्त ऋतु आदि 
के वर्णन के द्वारा (श्लेष से ) किसी पात्र के प्रवेश की सूचना दे, उसे 
प्रवर्तक कहते हैं-काल प्रवृत्तमाश्रित्य सूत्रधृग्यत्र वर्णयेत्‌। तदाश्रयस्य पात्रस्य 
प्रवेशस्तत्प्रवर्तकम्‌।। यथा-आसादितप्रकटनिर्मलचन्द्रहास :, प्राप्त: शरत्समय 
एप विशुद्धकान्ति:। उत्खाय गाढ़तमसं घनकालमुग्र॑ रामो दशास्यमिव 
सम्भृतबन्धुजीव :॥ इस पद्च में शरदुतु का वर्णन करके उसी रूप में राम 
का प्रवेश कराया गया है। (6/2।) 

प्रवर्त्ततम्‌-एक नाट्यालड्डार। किसी कार्य में अच्छी तरह प्रवृत्त करना 
प्रवर्ततत कहा जाता है-प्रवर््तनं तु कार्यस्य यत्स्यात्साधु प्रवर्तनम्‌। यथा 
वे.सं. में राजा का कज्चुकी के प्रति कथन--'कज्चुकिन्‌, देवस्य 
देवकीनन्दनस्य बहुमानाद्‌ वत्सस्थ भीमसेनस्थ विजयमड्ढलाय प्रवर्त्तन्तां 
तत्रोपचिता: समारम्भा:'। (6/236) 


प्रवास : ]9 प्रशस्ति: 


प्रवास :-विप्रलम्भ श्रृड्रार का एक भेद। किसी कार्यवश, शापवश 
अथवा सम्भ्रम के कारण नायक के अन्य देश में चले जाने को 'प्रवास' 
कहते हैं-प्रवासो भिन्‍नदेशित्वं कार्याच्छापाच्च सम्भ्रमात्‌। इसमें अड्डों तथा 
वस्त्रों में मलिनता, शिर में एक वेणी धारण करना, निश्वास, उच्छवास, 
रुदित, भूमिपात आदि होते हैं। कार्यजन्य, शापजन्य तथा सम्भ्रमजन्य इन 
तीन प्रकार के प्रवासों में से कार्यजन्य प्रवास क्योंकि विचारपूर्वक किया 
जाता है अत: यह भूत, वर्त्तमान अथवा भावी के भेद से पुन: तीन प्रकार 
का होता है। शेष दो तो तत्क्षण आपतित हो जाते हैं अत: उनमें विचार की 
सम्भावना ही नहीं होती। वे एक-एक प्रकार के ही हें। 

प्रवास में नायिकायें अड्डों में असौष्ठव, ताप, पाण्डुता, कृशता, अरुचि, 
धैर्यहीनता, मन की शून्यता, तन्मयता, उन्माद, मूर्च्छा ओर मृति इन 
कामदशाओं को प्राप्त करती हैं। पूर्वराग के सम्बन्ध में भी दश कामदशायें 
बतायी गयी हैं। काम की ये सभी दशायें कहीं भी हो सकती हें तथापि 
परम्परा का पालन करते हुए इन्हें पृथक-पृथक्‌ बताया गया है परन्तु इस 
सूची में ग्यारह दशाओं का उल्लेख है। (3/20-2) 

प्रवेशक :-अरोपक्षेपक का एक भेद। प्रवेशक में भूत अथवा भावी 
कथांशों की सूचना देने के लिए नीच पात्रों का प्रयोग किया जाता है। पात्रों 
के अनुरूप ही इसमें उक्तियाँ भी उदात्त नहीं होतीं। अतएवं प्रथम अछ्ड में 
इसका प्रयोग वर्जित है। इसकी शेष बातें विष्कम्भक के ही समान होती 
हैं-प्रवेशकोनुदात्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजित:। अद्जडुद्दयान्तर्विज्ञेय: शेष विष्कम्भके 
यथा। इसका प्रयोग वे.सं. नाटक के चतुर्थ अड्ड में राक्षसयुगल के द्वारा किया 
गया है। (6/38) 

प्रशस्ति:-निर्वहण सन्धि का एक अड्भ। राजा, देशादि की शान्ति की 
कामना प्रशस्ति कही जाती है-नृपदेशादिशान्तिस्तु प्रशस्तिरभिधीयते। 
यही भरतवाक्य है। यथा प्र.व. में, राजान: सुतिनर्विशेषमधुना पश्यन्तु नित्य॑ 
प्रजा, जीयासु: सदसद्विवेकपटव: सनन्‍्तो गुणग्राहिण:। शस्यस्वर्णसमृद्धय: 
समधिका: सन्तु क्षमामण्डले, भूयादव्यभिचारिणी त्रिजगतो भक्तिश्च 
नारायणे।। उपसंहार और प्रशस्ति का क्रमशः पूर्वापर क्रम नियत है। 
(6/37 ) 








प्रस॑क्ति: 20 प्रसिद्धित्याग: 
प्रसांक्त:-शिल्पक का एक अज्भ। (6/295) 


प्रसद्भ :-विमर्शसन्धि का एक अड्। पूज्य व्यक्तियों का वर्णन प्रसड्र 
नामक सन्ध्यड्र है-प्रसड्रो गुरुकीरत्तनम्‌। यथा-मृ.क. में चाण्डालों के द्वारा 
वध्यस्थल की ओर ले जाये जा रहे चारुदत्त के द्वारा, मखशतपरिपूत॑ 
गोत्रमुद्भाषितं - यत्सद्सि निबिडलच्ेत्यब्रह्मघोषे: पुरस्तात्‌॥ मम निधनदशायां 
वर्त्तमानस्य पापैस्तद्सदृशमनुष्येर्घुष्यते घोषणायाम्‌।। इस पद्य में वध के समय 
तथा यज्ञादि में गुरुजनों का नाम कीर्तन होने से प्रसड़॒ नामक सन्ध्यड्र 
है। (6/6) 


प्रसाद :-निर्वहणसन्धि का एक अड्भ। शुश्रूषा आदि को प्रसाद कहते 
हैं-शुश्रूषादि: प्रसाद: स्यात्‌। यथा वे.सं. मे भीम के द्वारा. द्रौपदी के केश 
बाँधना। (6/30) 


प्रसाद:-एक गुण। अग्नि जैसे सूखे ईंधन को व्याप्त कर लेती है, 
उसी प्रकार जो तुरन्त चित्त में व्याप्त हो जाये उस गुण को प्रसाद कहते 
हैं। उसके व्यज्जक शब्द श्रवणमात्र से ही अर्थ के बोधक हो जाते हैं--चित्त 
व्याणोति यः क्षिप्रं शुष्केन्धथनमिवानल:। स प्रसाद: समस्तेषु रसेषु रचनासु 
च।॥। शब्दास्तद्व्यज्जका अर्थबोधका: श्रुतिमात्रत:। यथा-सचीमखे सकृदेव 
कृतब्रणस्त्व॑ मुक्ताकलाप लुठसि स्तनयो: प्रियाया:। बाणै: स्मरस्य शतशो 
विनिकृत्तमर्मा स्वप्नेषपि तां कथमहं न विलोकयामि/। 


प्रसिद्धिः-एक नाट्यलक्षण। लोकप्रसिद्ध उत्कृष्ट साधनों से अर्थ की 
सिद्धि को प्रसिद्धि कहते हैं-प्रसिद्धिलोंकसिद्धा्थैरुत्कृष्टैरर्थसाधनम्‌। यथा 
वि.उ. में, सूर्याचन्द्रमसौ यस्य मातामहपितामहौ। स्वयं वृत: पतिद्व भ्या मुर्वश्या 
च भुवा च यः॥ इस पद्य के द्वारा राजा का परिचय प्रस्तुत किया गया है। 
(6/99 ) 


प्रसिद्धित्याग :-एक काव्यदोष। कविसम्प्रदाय में किसी अर्थविशेष के 
लिए जो शब्द प्रसिद्ध है, उसका प्रयोग न करना प्रसिद्धित्याग दोष है। 
यथा-घोरो वारिमुचां रव:। यहाँ मेघों के शब्द के लिए रब शब्द का प्रयोग 
अनुचित है, इसके स्थान पर गर्जितम्‌' शब्द प्रसिद्ध है। जैसा कि कहा गया 


अस्तावना 2] प्रहसनम्‌ 


है-मज्जीरादिषु रणितप्रायं पक्षिषु तु कूजितप्रभुति। स्तनितभणितादिसुरते 
मेघादिषु गर्जितप्रमुखम्‌॥॥ यह वाक्यदोष है। (7/4) 

प्रस्तावना-देखें आमुखम्‌। 

प्रस्थानकम्‌-उपरूपक का एक भेद। यह लय, तालादि तथा विलास 
से सम्पन्न दो अड्डों की रचना हे। इसमें सुरापान के संयोग से उद्दिष्ट अर्थ 
की पूर्ति होती है, कैशिकी और भारती वृत्तियों का प्रयोग होता है, नायक 
दास तथा नायिका दासी होती है तथा उपनायक उससे भी हीन कोटि का 
होता है-प्रस्थाने नायको दासो हीन: स्यादुपनायक:। दासी च नायिका वृत्ति: 
कैशिकी भारती तथा। सुरापानसमायोगादुद्दिष्टार्थस्य संहृति:। अड्ढो द्वो 
लयतालादिदवविलासो बहुलस्तथा।। इसका उदाहरणश्रुड्रारतिलकम्‌ है। (6/286) 

प्रहर्ष:-एक नाट्यालड्भार। आनन्दाधिक्य को प्रहर्ष कहते हैं-प्रहर्ष: 
प्रमदाधिक्यम्‌। यथा अ.शा. में दुष्यन्त का यह कथन-तत्किमिदानीमात्मान 
पूर्णमनोरथं नाभिनन्दामि। (6/239) 

प्रहर्ष:-शिल्पक का एक अड्ज। (6/295) 

प्रहसनम्‌-रूपक का एक भेद। भाण के समान सन्धि, सन्ध्यड्छ 
लास्याड्र तथा अड्डों की योजना वाला निन्द्य पुरुषों का कविकल्पित कथानक 
प्रहसन कहा जाता है। इसमें आरभटी वृत्ति तथा विष्कम्भक और प्रवेशक 
का प्रयोग नहीं किया जाता तथा वीथ्यड्ररों की स्थिति ऐच्छिक है। इसमें 
हास्य रस प्रधान . रहता है-भाणवत्सन्धिसन्ध्यड्नलास्याड्रड्ढैविनिर्मितम्‌। 
भवेत्प्रहसन वृत्तं निन्‍्द्यानां कविकल्पितम्‌। अत्र नारभटी नापि विष्कम्भकप्रवेशको। 
अड्भी हास्यरसस्तत्र वीध्यड्रानां स्थितिर्न वा।। 

इसके शुद्ध और सड्ढीर्ण नामक दो भेद नायक के अनुसार कल्पित 
किये गये हैं। यदि तपस्वी, सन्‍यासी अथवा ब्राह्मण आदि में से कोई एक 
धृष्टनायक हो तो वह शुद्धप्रहसनकहा जाता है। इसका उदाहरणकन्दर्प केलि: 
है। किसी भी अधुृष्ट पुरुष के नायक होने पर यह सड्ढीर्ण प्रहसन होता 
है, यथा धूर्तचरितम्‌। कुछ लोग बहुत से धुृष्ट पात्रों का वृत्त वर्णित होने 
पर इसे सड्ढीर्ण कहते हैं। भरतमुनि ने वेश्या, चेट, नपुंसक, विट आदि के 
वेश तथा चेष्टा के अविकृत वर्णन में सड्जीर्ण प्रहसन माना है। इसका कथानक 
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एक या दो अड्डों में वर्णित होता है। यथा, लटकमेलकम्‌ आदि। नपुंसक, 
कज्चुकी, तापसादि के द्वारा कामुक, बन्दी, योद्धाओं आदि के वेष तथा 
वाणी के अनुकरण में विकृत नामक प्रहसन होता है-विकृतन्तु विदुर्यत्र 
घषण्डकज्चुकितापसा:। भुजड़चारणभटप्रभृतेरवेशवाग्युता:।। यह सड्ढीर्ण के ही 
अन्तर्गत आ जाता है, अत: भरतमुनि ने इसका पृथक उल्लेख नहीं किया। 
(6/276-80) 

प्रहेलिका-एक शब्दालड्डार। इसमें किसी बात को छुपाकर वर्णन किया 
जाता है। यह उक्तिवैचित्र्यमात्र है, अतएव रस में बाधक होने के कारण 
आचार्य विश्वनाथ इसे अलझ्ढार नहीं मानते-रसस्य परिपन्थित्वान्नालड्डार: 
प्रहेलिका। उक्तिवैचित्र्यमात्रं सा च्युतदत्ताक्षरादिका।। च्युतदत्ताक्षरा, क्रिया, 
कारकगुप्ति आदि इसके अनेक भेद हैं। कृजन्ति कोकिला: साले, यौवने 
फुल्लमम्बुजम्‌। कि करोतु कुरज्भाक्षी वबदनेन निपीडिता।। यह प्रहेलिका 
च्युताक्षरा, दत्ताक्षरा और च्युतदत्ताक्षरा तीनों का उदाहरण है। 'रसाले' के 
स्थान पर 'साले' कहा गया है, यहाँ अक्षरच्युति है। 'वने' के स्थान पर 
'यौवने' कहा गया है, अत: दत्ताक्षता नामक भेद हुआ। “मदनेन' के स्थान 
पर 'वदनेन” आया है, अत: वकार को च्युत करके मकार का आदान करना 
पड़ता है। पाण्डवानां सभामध्ये दुर्योधन उपागत:। तस्मै गां च सुवर्ण च 
सर्वाण्याभरणानि च।॥ यह क्रियागुप्ति प्रहेलिका का उदाहरण है। 'अदु: यंः 
अधन: ' इस प्रकार भड्ज करने पर अदु: यह क्रियापद प्राप्त होता है। (0/7 ) 

प्राप्तिः-मुखसन्धि का एक अड्भ। सुख के-लाभ को प्राप्ति कहते 
हैं-प्राप्ति: सुखागम:। यथा वे.सं. में भीम की प्रतिज्ञा के अनन्तर द्रौपदी का 
यह कथन-अश्रुतपूर्व खल्विदं बचनं, तत्पुन: पुनर्भग। (6/74 ) 

प्राप्तिः--एक नाट्यलक्षण। एक अंश के द्वारा शेष के अनुमान को 
प्राप्ति कहते हैं-प्राप्ति: केनचिदंशेन किज्चिद्यत्रानुमीयते। यथा प्र.व. में 
“अनेन खलु सर्वतश्चरतां चञ्चरीकेणावश्यं विदिता भविष्यति प्रियतमा में 
प्रभावती।' यहाँ चञ्चरीक की सर्वत्र विचरणशीलता के द्वारा प्रभावती की 
कुत्रवर्तिता का अनुमान किया गया है। (6/82) 

प्राप्ति:-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) 


प्राप्त्याशा 


लक “3४४८“मा तथा अपाय की आशटड्डा से अनिश्चंयंयुक्त हो, कॉर्य 


की प्राप्त्याशा नामक स्थिति है-अपायापायंशड्भ्यां प्राप्त्यांशां प्राप्तिसम्भव:। 
“यथा र.ना. के तृतीयाह्ल में वेषपरिवर्त्तन तंथा अंभिसारांदि संड्रम के उंपॉ्ये 

होने पर भी वासवदत्तारूप अंपाय की आशा निरन्तर बनी रहती है, अतः 
यहाँ प्राप्याशा नामक अवस्था है। (6/57) क्‍ 


प्रार्थना-गर्भसन्धि का एंक अड्भं। रति, हर्ष, उत्सव आंदिं की प्रार्थना 
प्रार्थानामक सन्ध्यड्रः है-रतिहर्षोत्सवानां तु प्रार्थनं प्रार्थना भवेत्‌। यंथी 
र.ना. में राजा का सागरिका के प्रंति यह केथंन-शीताशुर्मुर्बमुत्पलें तंव दुशो 
_ चद्मानुकारौ करौ, रम्भास्तम्भनिर्भ तथोरुयुगलं. बाहूँ मुंणालौप॑मी। 
इत्याह्नदकराखिलाड्रि' रभसान्निःशड्डुमालिडग्यं मामड्रानि त्वमनंड्भतोंपविंधुराण्ये- 
ह्ोहि निर्वापय।। गर्भसंन्धि के प्रसड्लं में प्रार्थना नामक संन्ध्यड्ड उन्हीं आचार्यों 
के मत से गिनाया गया हे जो इसी में गतार्थ होने के कारंण॑ निर्वदण सन्धि 
के प्रशस्तिनामक अद्ग को नहीं मानते। जो वहाँ प्रशस्ति कौ गणना करते 
हैं उनके अनुसार प्रार्थना सन्ध्यड्र नहीं है, अन्यथा ना.शा. की चतु:षष्टि 
सन्ध्यड्र वाली परम्परा का निर्वाह नहीं हो पाता। (6/03) 

प्रासब्रिकम्‌-कथावस्तु का एक प्रकारे। प्रधानंभूत आधिंकारिक वस्तु 
के साधक इतिवृत्त को प्रासड्रिक कहते हैं-अस्योपकरंणार्थ तु प्रासड्रिकंमिंतीष्येते। 
यंथा रा. की कथावंस्तु में सुग्रीवादिं को चरित्र प्रासंज्जिक इतिवृत्त है। (6/25) 


प्रियवच :-एक नाट्यलक्षणं। पूज्यं व्यक्ति में आदर प्रदर्शित कंरने के 
लिए हर्षभाषण प्रियंवचन कहा जांता है-स्यात्प्रमाणयितु पूज्य प्रियोक्तिहर्षभाषणम्‌] 
यथा अ,शा. में यह पद्च-उदेति पूर्व कुसुम तंतः फंलं, घनोदय: प्राक्तंदन॑न्तरं 
पये:। निमित्तनेमित्तिकयोरयं क्रमस्तवं प्रसादर्स्थ पुरंस्तु सम्पद:॥ (6/206) 

प्रेद्लणमम--उपरूपक का एंक भेदं। इस एकांड्री उपरूपके में गर्भ और 
विमर्श सन्धि का अभाव होता है, सूंत्रधार नहीं होता, न॑ ही विष्केम्घेक और 
प्रवेशक का प्रयोग किया जाता है। नांन्‍दी और प्ररोचना का पाठ नेपंथ्य में 
होता है। युद्ध, सम्फेट तथा सभी वृत्तियों कॉ प्रयोग होता है। इसकी नायक 
हीन कोटि का होता है-गर्भविमर्शरहित॑ प्रेछ्कुणं॑ हीननायकम्‌। 













प्रेय: 24 बिन्दु: 
असूत्रधारमेकाइ्डमविष्कम्भकप्रवेशकम्‌। नियुद्धसम्फेटयुत सर्ववृत्तिसमाश्रितम्‌। 
नेपथ्ये गीयते नानन्‍दी तथा तत्र प्ररोचना। यथा, बालिवध:। (6/290 ) 

प्रेय:-एक अर्थालड्रार। जहाँ भाव किसी अन्य का अज्गभ बनकर 
उपस्थित हो वहाँ प्रेयः अलड्डागर होता है। इसकी प्रेयसंज्ञा इसके अत्यन्त प्रिय 
होने के कारण है। यथा-आमीलितालसविवर्तिततारकाक्षीं, मत्कण्ठबन्धन- 
द्रश्लथबाहुवल्लीम। प्रस्वेदवारिकणिकाचितगण्डबिम्बां, संस्मृत्य तामनिशमेति 
न शान्तिमन्त:।। इस पद्च में स्मरण नामक भाव विप्रलम्भ श्रुद्भधार का अड्भ 
है। (0/24) 


प्रोत्साहनम्‌-एक नाट्यालड्रार। किसी को किसी कार्य में लगाने 
के लिए उत्साहवर्धक वाणी का प्रयोग करना प्रोत्साहन कहलाता है- 
प्रोत्साहनं स्यादुत्साहगिरा कस्यापि योजनम्‌। यथा बा.स. में ताडका का 
वध करने के लिए विश्वामित्र की रामचन्द्र के प्रति यह उक्ति-कालरात्रि- 
करालेयं स्त्रीति किं विचिकित्ससि। तज्जगत्त्रितयं त्रातुं तात ताडय ताडकाम्‌।। 
(6/228) 


प्रोषित भर्तृका-नायिका का एक प्रकार। अनेक कार्यों में फँसकर 
जिसका पति परदेश चला गया हो वह कामपीडिता नायिका प्रोषितभर्तका 
होती है-नानाकार्यवशाद्यस्या दूरदेशं गतः पति:। सा मनोभवदु:खार्त्ता 
भवेत्प्रोषितभर्तुका। यथा-तां जानीथा: परिमितकथां जीवित मे द्वितीयं, 
दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम्‌। गाढोत्कण्ठां गुरुषु दिवसेष्वेषु 
गच्छत्सु बालाम्‌, जातां मन्‍्ये शिशिर्मथितां पद्चिनीं वान्यरूपाम्‌।। (6/97) 
फलागम :-कार्य की अन्तिम अवस्था। जहाँ कथावस्तु के समग्र फल 
की प्राप्ति हो जाये, वह फलागम नामक कार्यावस्‍था हे-सावस्था फलयोग: 
स्याद्य: समग्रफलोदय:। र.ना. में राजा के चक्रवर्त्तित्वरूप फलान्तर के लाभ 
सहित रत्नावली की प्राप्ति फलागम नामक कार्यावस्‍था है। (6/59) 
बिन्दु :--अर्थप्रकृति का एक भेद।-अवान्तर कथा के विच्छिन्न हो जाने 
पर भी जो इतिवृत्त को आगें बढ़ाता तथा प्रधान कथा को जोडे रखता है 
उसे बिन्दु कहते हैं-अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुविच्छेदकारणम्‌। यथा, र.ना. में 
अनज्गभपूजा समाप्त हो जाने पर '“उदयनस्येन्दोरिवोद्टी क्षते  ' आदि वाक्य सुनकर 


बिब्बोक: ]25 बी भत्स : 


सागरिका का हर्षपूर्वक यह कथन कि ''कथमेष: स उदयननरेन्द्र: '' प्रधान 
क्रथा के अविच्छेद का हेतु है। (6/48) 


बिब्बोकः-नायिका का सात्त्विक अलक्लार। अत्यन्त गर्व के साथ 
अभीष्ट वस्तु में भी अनादर प्रकट करना बिब्बोक कहलाता है-बिब्बोकस्त्वतिगवेण 
वस्तुनीष्टेडप्यनादर :। यथा-यासां सत्यपि सद्गुणानुसरणे दोषानुवृत्ति: परा, 
या; प्राणान्वरमर्पयन्ति न पुनः सम्पूर्णदृष्टिं प्रिये। अत्यन्ताभिमतेषपि वस्तुनि 
विधिर्यासां निषेधात्मकस्तास्त्रेलोक्यविलक्षणप्रकृतयो वामा: प्रसीदन्तु ते। 
(3/]7) 


बीजम्‌-अर्थप्रकृति का एक भेद। फलसिद्धि का वह प्रथम हेतु जो 
प्रारम्भ में अत्यन्त संक्षिप्त रूप से उद्दिष्ट हो परन्तु उसका विस्तार क्रमशः 
अनेक रूपों में हो, उसे बीज कहते हें-स्वल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यद्विसर्पति। 
फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तद्भिधीयते।। लोकिक बीज के समान यह भी क्रमश: 
विस्तार को प्राप्त करता हुआ अन्ततः फलरूप में परिणत हो जाता है। यथा, 
र.ना. में अनुकूल दैव से युक्त योगन्धरायण का व्यापार अथवा वे.सं. में 
द्रौपदी के केश संयमन के लिए भीमसेन के क्रोध से उपचित युधिष्ठिर 
का उत्साह। (6/47 ) 


बी भत्स :- एक रस। जुगुप्सा नामक स्थायीभाव जब विभावादि से पुष्ट 
होकर अनुभूति का विषय बनता है तो वह बीभत्स नामक रस होता है। 
दुर्गन्धयुक्त माँस, रुधिर, चर्बी आदि इसके आलम्बन तथा उन्हीं में कीट 
आदि का सज्चार हो जाना उद्दीपन है। थूकना, मुख फेर लेना, आँख बन्द 
कर लेना आदि इसके अनुभाव तथा मोह, अपस्मार, आवेग, व्याधि, मरण 
व्यभिचारी भाव हैं। इसका वर्ण नील तथा देवता महाकाल माना गया 
है -जुगुप्सास्थायिभावस्तु बीभत्स: कथ्यते रस:। नीलवर्णो 
भहाकालदैवतो5यमुदाहत:। दुर्गन्‍्धमाँसपिशितमेदांस्यालम्बनं॑ मतम्‌॥। तत्रेव 
कृमिपाताद्यमुद्दीपनमुदाहतम्‌। निष्ठीवनास्यवलननेत्रसड्लोचनादय :। अनुभावास्तत्र 
मतास्तथा स्युर्व्यभिचारिण:। मोहो5पस्मार आवेगो व्याधिश्च मरणादय:॥ 
यथा-उत्तकृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममथ -पृथूच्छोथभूयांसि मांसान्यंससृक्‌- 
पृष्ठपिण्डाद्रवयवसुलभान्युग्रपूतीनि जग्ध्वा। आर्त्त: पर्यस्तनेत्र: प्रकटितद्शन: 








भग्नप्रक्रमता 26 भयानक: 


प्रेतरड्ट: करड्डादड्गडस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्यग्रमत्ति। इस पद्च 
में शव तथा प्रेत आलम्बन हें, दुर्गन्ध आदि उद्दीपन। ग्लानि आदि सज्चारी भाव 
यहाँ गम्य हैं। नायक (माधव) की जुगुप्सासूचक उक्ति अनुभाव है। इन 
सबके द्वारा सहदय का जुगुप्सानामक स्थायीभाव उद्बुद्ध हो रहा हे। 
(3/230) 


भग्नप्रक्रमता-एक काव्यदोष। जिस रूप से उपक्रम किया जाये, अन्त 
तक उसका निर्वाह न करना भग्नप्रक्रमता है। यथा-एवमुक्तो मन्त्रिमुख्यै: 
रावण: प्रत्यभाषत। यहाँ ४ वच्‌ से प्रक्रम किया गया है, अतः प्रतिवचन भी 
उसी धातु से होना चाहिंए। तद्यथा-एवमुक्‍्तो मन्त्रिमुख्ये: रावण: प्रत्यवोचत। 
ऐसा कहने पर कथितपदत्व दोष नहीं आता क्‍योंकि यहाँ वचन और प्रतिवचन 
में उद्देश्यप्रतिनिर्देशभाव है। यह वाक्यदोष है। (7/4) 

झय:-भयानक रस का स्थायीभाव। किसी रौद्र शक्ति (व्याप्रादि) 
से उत्पन्न चित्त को व्याकुल करने वाला भाव भय नामक स्थायीभाव 
है-रौद्रशक्त्या तु जनितं चित्तवैक्लव्यदं भयम्‌॥। (3/86) 


भयानकः-एक रस। भय नामक स्थायीभाव जब विभावादि से पुष्ट 
होकर अनुभूति का विषय बनता है तो भयानक नामक रस होता है। यह 
स्त्रियों तथा नीच प्रकृति के पात्रों में उत्पन्न होता है। जिससे भय उत्पन्न 
हो वह (सिंहादि) इसका आलम्बन होता है। उसकी घोर चेष्टायें इसकी 
उद्दीपक होती हैं। विवर्ण हो जाना, वाणी का गद्गद हो जाना, मूर्च्छा, पसीना 
आना, रोमाञ्च, कम्पन, दिशाओं में इधर-उधर देखने लगना आदि इसके 
अनुभाव हैं तथा जुगुप्सा आवेग, संमोह, समन्त्रास,ग्लानि, दीनता, शझ्जा, 
अपस्मार, सम्भ्रान्ति, मृत्यु आदि इसके व्यभिचारीभाव हैं। इसका वर्ण कृष्ण 
तथा देवता काल माना गया हे-भयानकों भयस्थायिभाव: कालाधिदैवत:। 
स्त्रीनीचप्रकृति: कृष्णो मतस्तत्त्वविशारदै:। यस्मादुत्पद्यते भीतिस्तदत्रालम्बनं 
मतम्‌। चेष्टा घोरतरास्तस्य भवेदुद्वीपनं पुन:। अनुभावोऊत्र बैवर्ण्यगद्गदस्वरभाषणम्‌। 
पुलकस्वेद्रोमाञ्चकम्पदिकप्रेक्षणादय :। जुगुप्सावेगसंमोहसन्त्रासग्लानिदीनता :। 
शट्ढभापस्मारसम्भ्रान्तिमृत्य्वाद्या व्यभिचारिण:॥ यथा-नष्टं वर्षवरैर्मनुष्य- 
गणनाभावादपास्यत्रपामन्त:कज्चुकि कज्चुकस्य विशति त्रासादयं वामन:। 


भरतवाक्यम __- _----«-2/.5, अमन आज लक कमल घर] भाणिका 


पर्यन्ता श्रयिभिर्निजस्य सदुशं नाम्न: किरातै: कृतम्‌। कुब्जा नीचतयैव यान्ति 
शनकेैरात्मेक्षणाशड्डिन:।। इस पद्च में वानर के अन्तःपुर में प्रविष्ट होने पर 
वहाँ उपस्थित नीच पात्रों के भय का वर्णन है। यहाँ वानर आलम्बन, उसकी 
चेष्टायें उद्दीपन, भय, दुबकना-छिपना, झुककर चलना आदि अनुभाव तथा 
दीनता, शट्ढगाग आदि व्यभिचारीभाव भयनामक चित्तवृत्ति को पुष्ट कर रहे 
हैं। (3/229) 

भरतवाक्यम्‌-देखें प्रशस्ति:। 

भवन्‌ विप्रलम्भः-कार्यजन्य प्रवासविप्रलम्भ का एक प्रकार। नायक 
के कार्यवश किसी अन्य देश में चले जाने के लिए प्रस्तुत होने पर नायिका 
का सन्‍्तप्त होना भवन्‌ कार्यजन्य प्रवासविप्रलम्भ कहा जाता है। यथा-्रस्थानं 
वलये: कृतं प्रियसखेरस्रैरजस्नं गतं, धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं 
पुर:। यातुं निश्चितचेतसि प्रियतमें सर्वे सम॑ प्रस्थिता:, गन्तव्ये सति जीवित 
प्रियसुहृत्सार्थ: किमु त्यज्यते।। यहाँ प्रिय के गमन के समय नायिका की 
अपने प्राणों के प्रति यह उक्ति हे जो उसकी विरहदशा को भी व्यक्त करती 
है। (3/23) 

भाण:- रूपक का एक भेद। भाण धूत्तों के चरित्र, एक अड्ढड, एक 
ही निपुण और विद्धान्‌ विट नायक से युक्त अनेक अवस्थाओं वाला काल्पनिक 
कथानक है जहाँ प्रायः भारती वृत्ति (कहीं-कहीं केशिकी), मुख ओर 
निर्वहण सन्धियाँ तथा दसों लास्याडु होते हैं। नायक रड्भड्मज्च पर सम्बोधन, 
उक्स्तिप्रत्युक्ति, आकाशभाषित आदि के द्वारा अपनी अथवा दूसरों की 
अनुभूतियों को प्रकाशित करता है। उसके शौर्य और श्रृज्ञार के वर्णनों से 
वीर तथा श्रृड़्ार रस सूचित किये जाते हैं-भाण: स्याद्धूर्त्तचरितो 
नानावस्थान्तरात्मक:। एकाड्ू एक एवात्र निपुण: पण्डितो विट:। रख्डे 
प्रकाशयेत्स्वेनानुभूतमितरेण वा। सम्बोधनोक्तिप्रत्युक्ती कुर्यादाकाशभाषिते:। 
सूचयेद्‌ वीस्थुड्भरारौ शौर्यसौभाग्यवर्णनै:। तत्रेतिवृत्तमुत्पाद्य वृत्ति: प्रायेण भारती। 
मुखनिर्वहणे सन्‍्धी लास्याड्रानि दशापि 5।। इसका उदाहरण लीलामधुकर 
है। (6/255) 

भाणिका-उपरूपक का एक भेद। इस एकाड्ढडी उपरूपक में वेषादि 
की रचना का सुन्दर विधान होता है। मुख और निर्वहण सन्धियों तथा कैशिकी 








भारती ]28 भाव: 


ओर भारती वृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसकी नायिका उदात्त होती 
है तथा नायक मन्द। यह रचना सात अड्भों-उपन्यास, विन्यास, विबोध, 
साध्वस, समर्पण, निवृत्ति और संहार से युक्त होती हे- भाणिका श्लक्ष्णनेपथ्या 
पुखनिर्वहणान्विता। केशिकी भारतीवृत्तियुक्तैकाइ्ूविनिर्मिता। उदात्तनायिका 
मन्दपुरुषा5त्राड्रसप्तकम्‌। इसका उदाहरण कामदत्ता है। (6/300) 


भारती-नाट्यवृत्ति का एक प्रकार। यद्यपि नायक के वाणी, शरीर और 
मन के व्यापार एक दूसरे के साथ सड्डीर्ण रूप से व्याप्त रहते हैं तथापि 
प्रधात्तया भारती वचोव्यापाररूपा वृत्ति है-भारती वाग्वृत्ति: पाठ्यप्रधाना 
भारती (अ.भा.)। ना.शा. में इसकी उत्पत्ति ऋग्वेद से बतायी गयी 
है--ऋग्वेदादूभारती वृत्ति:। विष्णु के द्वारा पृथ्वी पर पादन्‍्यास करने से जो 
भार पड़ा उससे भारती वृत्ति की उत्पत्ति हु अतएवं यह पुरुष पात्रों के 
द्वारा प्रयुक्त की जाती है तथा इसमें स्त्रियाँ वर्जित रहती हैं। धनज्जय ने 
भरतों के वाग्व्यापार पर आश्रित होने के कारण ही इनकी संज्ञा भारती स्वीकार 
की है। सा.द. का भारतीवृत्ति का लक्षण भी अविकल रूप से द्‌.रू. से उद्धृत 
किया गया है-भारती संस्कृतप्रायो वाग्व्यापारों नराश्रय:। समाहार रूप से 
भारती नटों के द्वारा प्रयुक्त संस्कृतप्राय वाग्व्यापार है। इसका प्रयोग सभी 
रसों में समान रूप से होता है-वृत्ति: सर्वत्र भारती। इसके चार अड़ होते 
हैं-प्ररोचना, वीथी, प्रहलन और आमुख। (6/4) 


भाव:-रस का एक अज्ञ। प्रधानता के साथ वर्णित व्यभिचारीभाव , 
देवमुनिगुरुनूपादिविषया रति तथा विभावादि के द्वारा अपरिपुष्ट होने के कारण 
रसत्व को अप्राप्त स्थायीभाव 'भाव' कहे जाते हैं-सज्चारिण : प्रधानानि 
देवादिविषया रति:। उद्बुद्धमात्र: स्थायी च भाव इत्यभिधीयते।। इन तीनों 
के उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं-- एवं वादिनि देवों पाश्वे पितुरधोमुखी। 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती। कु.स. के इस पद्च में अवहित्त्था 
नामक व्यभिचारीभाव ही आपातत: प्रधान प्रतीत होता है। प्रपानक रस में 
जिस प्रकार मिर्च, खाण्ड आदि एकीभाव को प्राप्त रहते हैं परन्तु फिर भी 
जैसे किसी एक वस्तु की अधिकता हो जाने के कारण उसका स्वाद अलग 
से प्रतीत होता है उसी प्रकार कभी-कभी कोई व्यभिचारीभाव भी प्रधान 


भाव [29 भाव: 
हो जाता है। दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो नर॒के वा नरकान्तक प्रकामम्‌। 
अवधीरितशारदारविन्दौ चरणों. ते मरणे5पि. .चिन्तयामि।। इस <प्रद्न . में 
देवविषयक रतिभाव वर्णित है। तथा, हरस्तु किज्चित्परिवृत्तधेर्यश्चन्द्रोदयारघ्भ 
इवाम्बुराशि:। उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि)। यहाँ 
पार्ववीविषयक शिव का रतिभाव पूर्णरूप से परिपुष्ट नहीं हो पाया। 
आचार्य भरत ने रस और भाव के अम्बन्ध के विषय में एक पक्ष 
यह भी उपस्थापित किया था-कि “रस भावों से रहित नहीं होता और न 
ही भाव रसरहित होते हैं। रस और भाव इन दोनों की सिद्धि परस्पर. एक 
दूसरे पर निहित है '। इसंका अभिप्राय यह है कि सभी रस भावों के द्वारा 
किसी न किसी भाव की ही पंरिणति हैं अर्थात्‌ भाव हीं रसों को निष्पन्न 
करते हैं, दूसरी ओर रस भावों को भावत्व प्रदान करते हैं। यह उंसी प्रकार 
से होता है जैसे विविध व्यंज्जनों के संयोग से अन्न में रसवंत्ता आ जाती 
है तथा दूसरी ओरं अन्न से वे व्यज्जनं भी आस्वादनीय हो जाते हैं परन्तु 
इस प्रकार रसों के साथ रहते हुए भी वें भाव कभी-कभी उसी प्रकार प्रेधांन 
हो जाते हैं जैसे भृत्य के विवाह में राजा के उपस्थित होने पर भी प्रधानता 
भृत्य की ही रहती है। (3/239,40)... 
भाव :-रसों के निर्वर्त्तक। सुखदुःखांदि भावों के द्वारां सहृदयों के चित्त 
को भावित कर देना भाव कहा जाता है-सुखदुःखादिभिभविर्भावस्तदृभावभावनम्‌। 
रति आदि स्थायीभाव, निर्वेद आदि सज्चारीभांव तथा सात्त्विकभाव अनेक 
प्रकार के अभिनयों से सम्बद्ध होकर रसों को उद्भावित करंते हैं, इसीलिए 
वे भांव कहे जाते हैं-नानाभिनयसम्बद्धान्‌ भावयन्ति रसान्‌ यत:। तस्माद्‌ भावा 
अमी प्रोक्ता: स्थायिसञ्चारिसात्त्विका:॥| स्थायीभाव तो स्वयमेव परिपुष्ट 
होकर रस के रूप में परिणत हो जांता है, इसलिए वह तो रस का मूल 
'ही है। भावों में सर्वप्रथम उंल्लेंख इनकी प्रंधानता को च्योतित करता हें। 
व्यभिचारी वे क्षणिक भाव हैं जो स्थायीभाव में संमुद्र की लहरों की तरह . 
आविर्भूत॑ और तिरोभूत होते रंहते हैं। इस प्रकार वे रसानुभूति के 
सहकारिकारण बंनते हैं। सात्त्तिकभाव स्तम्भ, रीमाज्च आदि हैं जो अनुभाव- 
रूप हैं। ये रसप्रक्रिया के कार्यरूप कहें जाते हैं। विभावांदि में भी भावंत्वे 








भाव: 30 भावशान्ति: 


रसप्रक्रिया में उपकारी होने के कारण ही आता है। आलम्बन और उद्दीपन 
विभावों के द्वारा सामाजिकगत रत्यादि भाव विभावित किये जाते हैं, अत: 
ये इसके कारणरूप हें। इस प्रकार भाव एक रससापेक्ष सत्ता है जो सहदय 
के हृदय में रसों की भावना कराये। (3/॥87) 


भाव:-नायिका का सात्त्विक अलड्जार। यह अड्भज विकार है। जन्म 
से ही निर्विकार चित्त में उद्बुद्धमात्र प्रथभ विकार भाव कहलाता 
है-निर्विकारात्मके चित्ते भाव: प्रथमविक्रिया। यथा-स एवं सुरभि काल:, 
स एवं मलयानिल:। सैवेयमबला किन्तु मनो5न्यदिव दृश्यते। (3/04) 


भावशबलता- अनेक भावों की एक साथ स्थिति। अनेक भावों की 
एक साथ स्थिति भावशबलता कही जाती है। यथा-क्वाकार्य शशलक्ष्मण: 
क्व च कुल॑, भूयो5पि दृश्येत सा, दोषाणां प्रशमस्य न: श्रुतमहों कोपेडपि 
कान्त मुखम्‌। कि वक्ष्यन्त्यपकल्मषा: कृतधिय :, स्वप्नेडपि सा दुर्लभा, चेत: 
स्वास्थ्यमुपेहि क: खलु युवा धन्यो5धर: पास्यति।। इस पद्य में वितर्क, 
ओत्सुक्य, (प्रथम चरण) मति, स्मृति, (द्वितीय चरण) शझड्ज्ा, दैन्य, 
(तृतीय चरण) धृति, चिन्ता (चतुर्थ चरण) भावों की शबलता है। (3/244) 
भावशबलता-एक अर्थालझ्डार। जहाँ अनेक भावों का मिश्रण किसी 
अन्य का अद्भ बनकर आये वहाँ भावशबलता नामक अलड्ढार होता है। 
यथा-पश्येत्कश्चिच्चलचपल रे का त्वराउहं कुमारी, हस्तालम्बं वितर हहहा 
>ुत्करम: क्वासि यासि। इत्त्थं पृथ्वीपरिवृद्द भवद्विद्विषो5रण्यवृत्ते :, कन्या 
। कज्चित्फलकिसलयान्यादधानाभिधत्ते।। इस पच्च में ' पश्येत्कश्चित्‌' में शड्भा, 
चपल रे' में असूया, 'का त्वरा' में धृति, ' अहं कुमारी' में स्मृति, ' हस्तालम्बं 
वितर' में श्रम, 'हहहा' में दैन्य, “व्युत्क्रम:' में विबोध, 'क्वासि यासि' में 
औल्मुक्य नामक भावों का मिश्रण है जो राजविषयक रतिभाव का अड़ बनकर 
उपस्थित हुआ है। (0/25) 
भावशान्ति:-पूर्व भाव की समाप्ति। किसी विरोधी भाव के सहसा 
उपस्थित हो जाने पर पूर्वभाव की समाप्ति को भावशान्ति कहते हैं। 
यथा-सुतनु जहिहि कोप॑ पश्य पादानतं मां, न खलु तव कदाचित्‌ कोप एवं 
विधो5 भूत्‌। इति निगद॒ति नाथे तिर्यगामीलिताक्ष्या, नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्तं 


भावसन्धि 3] 


न किज्चित॥ यहाँ वाष्पमोचन से ईर्ष्यानामक सज्चारीभाव > शान्ति हो 
रही है। (3/244)..... 


भावसन्धिः- दो भावों का मिलन। समान चमत्कार वाले दो भावों 
की सन्धि भावसन्धि कही जाती हे। यथा-नयनयुगासेचनकं मानसवृत्त्यापि 
दुष्प्रापम्‌। रूपमिदं मदिराक्ष्या मदयति हृदयं दुनोति च मे।। तरुणी सुन्दर होने 
के कारण आनन्दित तथा दुर्लभ होने के कारण एकसाथ विषष्ण भी कर 
रही है।अत:ः हर्ष और विषाद भावों की सन्धि-है। (3/244). .... 


भावसन्धि:-एक अर्थालड्वार। जहाँ समान चमत्कार वाले दो भावों 
की सन्धि किसी- अन्य का अड्भ बनक़र आये वहाँ भावसन्धि नामक अलड्डार- 
होता है।- यथा-जन्मान्तरीणरमणस्थाड्भसड्भसमुल्सुका। सलज्जा  चास्तिके 
सख्या: पातु नः पार्वती सदा।। इस पद्च में उत्सुकता और लज्ज़ा नामक भाव 
देवताविषयक रतिभाव के अड्ड हैं।-(0/25) हे 


. भावाभास:-अनौचित्यप्रवृत्त भांव। क्रोई भाव यदि अनोचित्य हि से प्रवृत्त 
हुआ हो तो उसे भावाभास कहते हैं-:अनौंचित्यप्रवृत्तस्याभाँसों रसभावँयो 
भरतप्रोक्त रसभावं के लक्षणों का पूर्णरूप॑ सै प्रवृत्त ने हो पाना ब्रावाभास 
है। यथा, वेश्या आंदि में लज्जा आंद्िं के भाव को कि वर्णित करना भावाभास 
है। (3/244, 43) .. « बा 


भाविंकम्‌-एक अर्थालज्जार। भूत अथवा भावी किसी अद्भुत पदार्थ 
के प्रत्यक्षायमाण होने को भाविक- कहँते हैं--अंदूभुतस्य पदार्थस्य भूतस्थाथ 
भंविष्यत:। यत्प्रत्यक्षायमाणत्वं तद्भाविकमुदाहतम्‌ं।। यथा-मुनिर्जयति योगीन्द्रो 
महात्मा कुम्भसम्भव:। येनैकचुलुके दृष्टो दिव्यो तो मत्स्यकंच्छपौ। तथा 
आसीदज्जनमतन्रेति पश्यामि. तव॑ लोचने। भांविभूषणसम्भारां र 
तवाकृतिम्‌।। पूर्वपद्च में अगस्त्य ऋंषि का वर्णन है जिन्होंने 
सागर का पान करेंते हुए मत्स्य और कच्छंप (अवक्तारों) को. देख्ा॥ इस 
वर्णन से मानो भूत की घटना प्रत्यक्षबत्‌ं हो उठती है। द्वितीय पंथ में नायिका 
की वह अवंस्थां जेंब वह अज्जन लगाया करती थी (भूत) तथा जंब वह 
आंभूंषंणों से रमंणीय होगी (भविष्य), प्रत्यक्षायमाण है। 


यह प्रसादगुण नहीं है क्योंकि बह भूत और भावी के ग्रत्यक्षायमाणंत्व 
































भावी विप्रलम्भ: : ]32 भाषणम्‌ 
का कारण नहीं होता। यह अद्भुत रस भी नहीं है क्योंकि यह विस्मय का 
हेतु है जबकि अद्भुत विस्मयरूप होता है। अध्यवसाय सिद्ध न होने के 
कारण यह अतिशयोक्ति अलड्डगर भी नहीं है। भूत और भावी घटनाओं के 
उसी रूप में प्रकाशित होने के कारण यह भ्रान्तिमान्‌ भी नहीं है। स्वभावोक्ति 
में वस्तु का सूक्ष्मरूप वर्णित रहता है परन्तु यहाँ उसकी प्रत्यक्षायमाणता प्रधान 
है। यदि कहीं स्वभावोक्ति में इसका स्वरूप दिखाई दे तो इन दोनों का 
सड्कर मान लिया जाना चाहिए। (0/22) 


भावी विप्रलम्भ:-कार्यजन्य प्रवासविप्रलम्भ का एक भेद। भविष्य 
में होने वाले विप्रलम्भ का स्मरण करके ही नायिका में उसके अनुभावों 
का उत्पन्न हो जाना भावी कार्यजन्य प्रवासविप्रलम्भ कहा जाता हे। 
यथा-याम: सुन्दरि! याहि पान्थ, दयिते शोकं बृथा मा कृथा:, शोकस्ते गमने 
कुतों मम, ततो वाष्पं कथं मुज्चसि। शीघ्र न ब्रजसीति मां गमयितु कस्मादियं 
ते त्वरा, भूयादस्य सह त्वया जिगमिषोर्जीवस्य मे सम्भ्रम:।। यहाँ नायक के 
भावी प्रवास की कल्पना से नायिका के प्राणों में भी शीघ्र निकल जाने 
का सम्भ्रम उत्पन्न हो रहा है। (3/23) 


भावोदय:-- एक भाव की शान्ति के पश्चात्‌ दूसरे भाव का उदय 
भावोदय कहलाता है। यथा-चरणपतनप्रत्याख्यानात्प्रसादपराडम्मुखे, निभृत 
कितवाचारेत्युक्त्वा रुषा परुषीकृते। त्रजति रमणे निश्वासितस्योच्चे : 
स्तनस्थितहस्तया, नयनसलिलच्छन्ना दृष्टि: संखीषु निवेषिता। यहाँ नायक 
के अनुनय को स्वीकार न करने पर तथा रुष्ट होकर उसे लौटते हुए देखकर 
नायिका के विषादभाव का उदय व्यज्जित है। (3/244) 


भावोदय:- एक अर्थालड्डार। जहाँ भावोदय किसी अन्य का अड्भ 
बनकर आये, वहाँ भावोदय नामक अलड्ज्र होता है। यथा-मधुपानप्रवृत्तस्ते 
सुहृदूभि: सह वेरिण:। श्रुत्वा कुतो5पि त्वन्नाम लेभिरे विषमां दशाम्‌॥। इस 
पद्य में त्रासादि सज्चारीभाव राजविषयक रतिभाव के अड् हैं। (0/825) 

भाषणम्‌ -निर्वहण सन्धि का एक अड्भ। सामदानादि को भाषण कहा 
जाता है-सामदानादि भाषणम्‌। यथा च. को. में “'धर्म:- तदेहि 
धर्मलोकमधितिष्ठ '!। यहाँ साम का प्रयोग है। (6/34) 


भाषाश्लेष: ]33 भेद: 
भाषाश्लेष:-श्लेषालट्वार का एक भेद। जहाँ विभिन्‍न भाषाओं की 
श्लिष्टता के कारण श्लेष की प्रतीति हो, यथा- महते सुरसंधं मे तमव 
समासड्रमागमाहरणे। हर बहुसरणं त॑ चित्तमोहमवसर उमे सहसा।। यह पद्य 
संस्कृत तथा महाराष्ट्री प्राकृत दोनों में पढ़ा जा सकता है। (0/4) 


भाषासम :-एक शब्दालड्डगर। जहाँ एक ही प्रकार के शब्दों के द्वारा 
अनेक भाषाओं में वही वाक्य बने वहाँ भाषासम अलझ्लार होता 
है-शब्देरेकविधैरेव भाषासु विविधास्वपि। वाक्य यत्र भवेत्सो5्यं भाषासम 
इतीष्यते।। यथा-मज्जुलमणिमज्जीरे कलगम्भीरे विहारसरसीतीरे। विश्सासि 
केलिकीरे किमालि! धीरे च गन्धसारसमीरे।। यह श्लोक संस्कृत, प्राकृत, 
शौरसेनी, प्राच्या, अवन्ती, नागर, अपभ्रंश आदि भाषाओं में समान ही है। 
( 0/2 ) 

भूतविप्रलम्भ:-कार्यजन्य प्रवासविप्रलम्भ का एक प्रकार। कार्यवश 
नायक के अन्यदेश में चले जा चुकने के उपरान्त नायिका के सन्‍्ताप का 
वर्णन भूत कार्यजन्य प्रवासविप्रलम्भ है। यथा-चिन्ताभि: स्तिमितं मनः 
करतले लीलाकपोलस्थली, प्रत्यूषक्षणदेशपाण्डुवद्ं श्वासैकखिन्नो5 धर:। 
अम्भ: शीकरपद्मिनी किसलयैनपिति ताप: शमं को*<स्या: प्रार्थितदुर्लभो5स्ति 
सहते दीनां दशामीदृशीम्‌॥। इस पद्य में विरहिणी नायिका की वियोगदशा 
वर्णित है। (3/23) 

भूषणम्‌-एक नाट्यलक्षण। अलझ्डारों सहित गुणों का योग भूषण 
नामक लक्षण है-गुणै: सालड्डढारैयोंगस्तु भूषणम्‌। यथा-आकश्षिपन्त्यरविन्दानि 
मुग्धे तव मुखश्रियम्‌। कोषदण्डसमग्राणां किमेषामस्ति दुष्करम्‌॥ इस पद्च के 
अर्थ का उपमा में पर्यवसान होने से निदर्शना, उत्तरार्ध के द्वारा पूर्वार्ध का 
समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास तथा श्री, कोष और दण्ड पदों के द्ब्यर्थक 
होने से श्लेष अलड्जार का माधुर्य और प्रसाद गुणों के साथ योग होने के 
कारण भूषण नामक लक्षण हे। (6/87) 

भेद:ः-नायिका का मानभड्ग करने का एक उपाय। नायिका की सखी 
को तोड़कर अपनी ओर मिला लेने को भेद कहते हैं-भेदस्तत्सख्युपार्जनम्‌। 
(3/208 ) 








मद 20 ।34 मद: 

भेद्‌:-मुखसन्धि का एक अड्भ। मिले हुओं के भेदन को भेद कहते 
हैं-भेद: संहतभेदनम्‌। यथा वे.सं. में भीम का यह कथन कि “अत एवाद्य- 
प्रभृति भिन्‍नो5हं भवद्भ्य:''| कुछ आचार्य प्रोत्साहना अर्थात्‌ पात्र को बीज 
के प्रति उत्साहित करने को भेद कहते हैं। यह मत धनज्जयादि का है। (6/80) 


भ्रंश:-एक नाट्यलक्षण। प्रमत्त आदि पुरुष के द्वारा अभिमत से 
विपरीत अर्थ का कथन भ्रंश कहा जाता हे-दृप्तादीनां भवेद्भ्रंशो 
वाच्यादन्यतरद्वच:। यथा वे.सं. में दुर्योधन के द्वारा उक्त ““सहभृत्यगणं० '! 
आदि पद्च में 'पाण्डुसुतं सुयोधन:' के स्थान पर 'पाण्डुसुत: सुयोधनम्‌' यह 
कथन। (6/9] ) 
 भ्रान्तिमान्‌--एक अर्थालड्वार। उपमेय में उपमान के भ्रम को, यदि 
वह कविप्रतिभा से उत्पन्न हुआ हो, भ्रान्तिमान्‌ कहते हैं-- साम्यादतस्मिंस्तद्‌- 
बुद्धिर्श्रान्तिमान्‌ प्रतिभोक्तिधत:। इसके साथ-साथ यह भ्रम सादुश्यमूलक भी 
होना चाहिए। यथा-मुग्धा दुग्धधिया गवां विद्धते कुम्भानधो बल्लवा:, कर्णे 
कैरवशड्डया कुवलयं कुर्वन्ति कान्ता अपि। कर्कन्धूफलमुच्चिनोति शबरी 
मुक्ताफलाशड्ड्या, सान्द्रा चान््रमसी न कस्य कुरुते चित्तभ्रमं चन्द्रिका।। 
(]0/53) 


मज्जिष्ठाराग :-पूर्वराग का एक प्रकार। जो अत्यन्त चमक दिखाये 
तथा हृदय से जाये भी नहीं, वह मज्जिष्ठाराग कहा जाता है-मज्जिष्ठा- 
रागमाहुस्तद्यन्नापैत्यतिशो भते। (3/203) 


मति:-एक व्यभिचारीभाव। नीतिमार्ग का अनुसरण करके अर्थ का 
निश्चय करना मति है। इसमें मुस्कुराहट, धैर्य, सन्‍्तोष तथा आत्मसम्मान 
होता है-नीतिमार्गानुसृत्यादेरर्थनिर्धारणं मति:। स्मेरता धृतिसन्तोषौ बहुमानश्च 
तद्भवा:॥ यथा-असंशयं क्षत्रपरिग्रक्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मन;:। सतां 
हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणग्रस्त:करणप्रवृत्तय:।॥। यहाँ दुष्यन्त नीतिपूर्वक 
विचार करके शकुन्तला से विवाह का निश्चय करता हुआ वर्णित किया 
गया है। (3/70) 

मद३-एक व्यभिचारी भाव। मद्य आदि के सेवन से उत्पन्न होने वाला 
संमोह और आनन्द का मिश्रण मद कहलाता है-संमोहानन्दसम्भेदो मदो 


मद: 35 मनोरथ : 
मद्योपयोगज:। इसके सेवन के उपरान्त उत्तम कोटि के पुरुष सो जाते हें, 
मध्यम कोटि के हँसते ओर गाते हें तथा नीच कोटि के पुरुष कठोर वचन 
(गाली आदि) बोलते और रोते हैं। यथा-प्रातिभं त्रिसरकेण गतानां 
वक्रवाक्यरचनारमणीय :। गूढ़सूचितरहस्यसहास : सुभ्रुवां प्रववृते परिहास:॥। 
इस पद्च में मद्यपान के अनन्तर रमणियों'“के हासपरिहास के प्रारम्भ होने 
का वर्णन है। (3/53) 


मदः-नायिका का सात्त्विक अलड्ार। सौभाग्य, योवन आदि के गर्व 
से उत्पन्न मनोविकार को मद कहते हैं--मदो विकार: सौंगाग्ययौवनाद्यवलेपज:। 
यथा-मा गर्वमुद्वह कंपोलतले चकास्ति कान्तस्वहस्तलिखिता मम 
मज्जरीति। अन्यापि कि न खलु भाजनमीदुशीनां वैरी न चेद्भवति 
वेपथुरन्तराय:।। (3/23 ) 


मध्या-स्वकोया नायिका का एक भेद्‌। विचित्र प्रकार की रति में 
प्रवीण, यौवन तथा कामभाव से युक्त, प्रेमालाप में प्रगल्म तथा जो रति 
में अधिक लज्जा न करे वह मध्यानामक स्वकीया नायिका होती है-मध्या 
विचित्रसुरता, प्ररूढस्मरयौवना। ईषत्प्रगल्भवचना मध्यमत्रीडिता मता।। इनमें 
से एक-एक गुण भी उसके मध्यात्व का आधायक है। यथा-नेत्रे 
खज्जनगज्जने सरसिजप्रत्यर्थि पाणिद्वयं, वक्षोजो करिकुम्भविश्रमकरीमत्युन्नतिं 
गच्छत :। कान्ति: काञ्चनचम्पकप्रतिनिधिर्वाणी सुधास्यन्दिनी, स्मेरेन्दीवरदाम- 
सोदरवपुस्तस्या: कटाक्षच्छटा:॥। इस पद्य में प्ररूढयौवना नायिका का 
वर्णन हे। 

मान की स्थिति में मध्यानायिका के धीरा, अधीरा तथा धीराधीरा के 
रूप में तीन भेद होते हैं। ये तीनों प्रकार की मध्या नायिकायें पति के प्रेम 
के आधार पर ज्येष्ठा और कनिष्ठा के रूप में दो-दो प्रकार की होती हैं। 
इस प्रकार मध्या नायिका के छह भेद निष्पन्न होते हैं। (3/72) 

मनोरथ :-एक नाट्यलक्षण। भडरगयन्तर से अपना अभिप्राय प्रकट करने 
को मनोरथ कहते हैं-मनोरथस्त्वभिप्रायस्योक्तिर्भडरग्यन्तरेण यत्‌। 
यथा-रतिकेलिकल: किज्चिदेषो मन्मथमन्थरः। पश्य सुभ्रु! समाश्वस्तां 
कादम्बश्चुम्बति प्रियाम्‌॥॥ (6/204) 








मन्त्री 36 महाकाव्यम्‌ 

मन्त्री-राजा का सहायक। अर्थों की चिन्ता में मन्त्री राजा का सहायक 
होता है-मन्त्री स्यादर्थचिन्तायाम्‌। अर्थ से अभिप्राय है-तन्त्रावापादि। तन्त्र 
अर्थात्‌ राजकृत्य, उसका आवाप अर्थात्‌ योग्यायोग्य अनुष्ठान। मन्त्री इस कार्य 
में राजा की सहायता करते हैं। विशेषरूप से धीरललित नायक के राज्य 
का भार तो मन्त्री पर ही आंयत्त होता है। (3/5) 


मरणम्‌-एक व्यभिचारीभाव। बाण आदि के लगने से जीवन का त्याग 
हो जाना मरण कहलाता है। इसकी अभिव्यक्ति भूमि पर गिरने आदि अनुभावों 
से की जाती हे-शराद्येर्मरणं जीवत्यागो5ड्रपतनादिकृत्‌। यथा-राममन्मथशरेण 
ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी। गन्धवद्रुधिरचन्दनोक्षिता जीवितेशवसत्तिं 
जगाम सा।। यहाँ राम के बाण से मारी गयी ताडका का वर्णन है। धनज्जय 
ने 'मरण' का लक्षण नहीं दिया क्योंकि एक तो इसके अनुभावादि प्रसिद्ध 
ही हैं, दूसरे, नाटक में इसका प्रदर्शन वर्जित है। (3/6) 
महाकाव्यम्‌-सर्गबद्ध काव्यरचना। महाकाव्य का महत्‌ विशेषण ही 
वस्तुतः उसकी वस्तु, नेता और शिल्पसम्बन्धी सड्डल्पनाओं को परिभाषित 
करता है। काव्यशास्त्र के आचार्य प्रारम्भ से ही इसमें वर्णनीय विषयों का 
बडे मनोयोग से विवेचन करते रहे हैं। विश्वनाथ के समक्ष इसकी एक लम्बी 
परम्परा विद्यमान थी। सबसे उत्तरवर्ती होने के कारण सा.द्‌. का लक्षण 
अपेक्षाकृत अधिक व्यापकता अपने में समाहित किये हुए है। कोई ऐतिहासिक 
अथवा लोकप्रसिद्ध चरितों से युक्त कथानक पुरुषार्थचतुष्टय से सम्पन्न हो 
तथा उसी चतुर्वर्ग में से कोई एक उस कथा का फल भी होना चाहिए। 
इसका नायक कोई देवता अथवा कुलीन क्षत्रिय होता है जो धीरोदात्त नायक 
के गुणों से समन्वित हो अथवा एक ही सद्ठंश में उत्पन्न अनेक राजा भी 
इसके नायक हो सकते हैं। इसका उदाहरण रघुवंश है। श्रृद्धार, वीर अथवा 
शान्त में से कोई एक रस अड़ी होता है, अन्य सभी रस गौण होते हैं। सर्गबद्धता 
तो महाकाव्य का पर्याय ही बन गयी है, इसका सीमानिर्धारण आचार्य 
विश्वनाथ ने “'नातिस्वल्पा नातिदीर्घा: सर्गा अष्टाधिका इह'' कहकर किया 
है। सर्ग में प्राय: एक ही छन्द का प्रयोग होता है तथा उसकी समाप्ति पर 
छन्द में परिवर्तन कर दिया जाता है। वहीं भावी कथावस्तु की सूचना भी 


महाकाव्यम..........: 2555: 7: 2: % 999 
होती है। कहीं-कहीं अनेक छन्‍्दों वाले सर्ग भी दृष्टिगत होते हैं। कथा के 
प्रारम्भ में नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक अथवा वस्तुनिर्देशात्मक मड़लाचरण 
होता है। मध्य-मध्य में कहीं दुष्टों की निन्‍दा तथा सज्जनों का गुणकीर््तन 
किया जाता है। इससे कथावस्तु के उद्देश्य में उदात्तता आती है। समग्र कथानक 
सन्ध्या, सूर्य, चन्द्र, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, प्रात:, मध्याह, मृगया, पर्वत, 
ऋतु, वन, सागर, सम्भोग, विप्रलम्भ, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, रण; यात्रा, 
विवाह, मन्त्र, पुत्र आदि के साड्भोपाज़ वर्णनों से यथासम्भव सम्पन्न होता 
है। सभी नाट्यसन्धियों का भी निर्वाह होता है। इसका नाम कवि के चरित्र, 
नायक अथवा किसी अन्य चरित्र के नाम से भी किया जाता हे तथा सर्ग 
का नामकरण उसमें वर्णित कथा से किया जाता है। इसके उदाहरण रघुवंश, 
शिशुपालवध, नेषध तथा स्वयं कविराजविरचित राघवविलासादि हें। 


यदि यह ऋषिप्रणीत (आर्ष काव्य) हो तो सर्गों का नाम आख्यान 
होता है, यथा महाभारत। प्राकृत भाषा में निबद्ध होने पर सर्ग की संज्ञा आश्वास 
होती है तथा स्कन्‍्धक अथवा गलितक छनन्‍्दों का प्रयोग होता है, यथा सेतुबन्ध 
अथवा कुवलयाश्वचरितम्‌ में। अपभ्रंश के महाकाव्य में सर्गों की संज्ञा 
कडवक होती है तथा अपभ्रंशयोग्य ही छन्‍्दों का विधान किया जाता है। 
इसका उदाहरण कर्णपराक्रम: है-सर्गबन्धो महाकाव्यं तत्रेको नायकः सुर:। 
सद्ठंश: क्षत्रियो वापि धीरोदात्तगुणान्वित:। एकबंशभवा भूषा: कुलजा 
बहवो5पि वा। श्रुड्भारवीरशन्तानामेको5ड्भीरस इष्यते। अड्भानि सर्वेषपि रसा: 
सर्वे नाटकसन्धय;:। इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्‌ वा सज्जनाश्रयम्‌। चत्वारस्तत्र 
वर्गा: स्युस्तेष्वेकज्च फलं भवेतू। आदोौ नमस्क्रिया5 5शीर्बा वस्तुनिर्देश एब 
वा। क्वचिन्निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीरत्तनम्‌। एकवृत्तमये: 
पद्येरवसानेन्यवृत्तके:। नातिस्वल्पा नातिदीर्घा: सर्गा अष्टाधिका इह। 
नानावृत्तमय: क्वापि सर्ग: कश्चन दृश्यते। सर्गान्ति भाविसर्गस्य कथाया: सूचन 
भवेत्‌। सन्ध्यासूर्यन्दुरजनी प्रदोष ध्वान्तवासरा :। प्रा्म ध्याहमृगयाशैलर्तुवनसागरा :। 
सम्भोगविप्रलम्भौ च मुनिस्वर्गपुराध्वरा:। रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादय :। 
वर्णनीया यथायोगं साड्रोपाड्ा अमी इह। कवेर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य 
वा। नामास्य, सर्गोपादेयकथया सर्गनाम तु॥ अस्मिन्नार्ष पुनः सर्गा 
भवन्त्याख्यानसंज्ञका:॥ प्राकृतैर्निर्मिते तस्मिन्‌ सर्गा आश्वाससंज्ञका:। छन्द्सा 
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स्कन्धकेनैतत्‌ क्वचिदूगलितकैरपि।। अपभ्रंशनिबन्धे5स्मिन्‌ सर्गा: कडवकाभिधा:। 
तथापश्रंशयोग्यानि छन्‍्दांसि विविधान्यपि।। (6/303-6) 

“ महानाटकम्‌-दश अड्डनें से युक्त नाटक। नाटक ही जब सभी पताका- 
स्थानकों तथा दश अड्डों से युक्त होता है तो उसे महानाटक कहते हैं--एतदेव 
यंदा सर्वे: पताकास्थानकैर्युतम्‌ । अड्छैश्व दशभिर्धीरा महानाटकमूचिरे।। 
यथा-बालरामायण। (6/252) द 

महावाक्यम्‌-वाक्‍्यों का समूह। योग्यता, आकांक्षा और आसत्तियुक्त 
वांक्यों का समूह महावाक्य कहलाता हे-वाक्योच्चयो महावाक्यम्‌। इसकी 
सत्ता के समर्थन में आचार्य ने एक कारिका उद्धृत की है जिसमें महावाक्य 
की रचना पर विचांर किया गया है-स्वार्थबोधे समाप्तानामड्भाड्रित्वव्यपेक्षया। 
वाक्यानामेकवाक्यंत्वं पुन: संहत्य जायते।। अर्थात्‌ अपने-अपने अर्थ का बोध 
करंवाकर समाप्त हुए वाक्यों का अज्भाड़िभाव से पुन:मिलकर एकवाक्यत्व । 
निष्पन्न होता है, यही महावाक्य है। इसका उदाहरण रामायण, महाभारत 
रघुवंश आदि हैं। (2/2) 


माधुर्यम--नायक का सात्त्विक गुण। क्षोभ का कारण उपस्थित होने 
पुर भी नहीं घबराना -माधुर्य कहलाता हे-संक्षोभेष्वप्यनुद्रेगो माधुर्य 
परिकीर्तितम्‌। (3/64) 

माधुर्यमू-नांयिका का सात्विक अलड्लार। संभी अवस्थाओं में 
रंमेणीयता का नाम मांधुर्य हे-सर्वावस्थाविशेषेषु माधुर्य॑ रमणीयता। 
यंथा-सरसिंजमनुंविद्धं शैवलेनांपि रम्यं, मलिनंमंपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी 
तनोति। इयमंधिकमनोज्ञा वल्कलेनापिं तन्‍्वी, किमिव हि मंधुराणां मण्डनें 
नाकृतीनाम्‌॥ (3/0) द 


माधुर्यम्‌ू-एक काव्यगुण। चित्त का द्वुतिरूप आह्नाद्‌ माधुर्य कहा जाता 
है-चित्तद्रवी भावो ह्वादो माधुर्यमुंच्यते। माधुर्य चित्तद्वति का कारण नहीं है ट 
क्योंकि द्वुति वास्तव में आहाद अथवा रसरूप ही है जो कार्य नहीं हो सकती, 
अत: उंसंका कोई कारण भी होने की सम्भावना नहीं है। यह गुण शान्त॑ 
विप्रलम्भ, करुण और सम्भोग में प्रवुद्ध रहता है। इसकी व्यज्ंजक रचना ब 
टवर्ग के अभाव, पज्चंमाक्षरों से संयुक्त, लघु र्‌ णू्‌ से युक्त होती है। यहाँ 
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मान: 39 मालोपमा 
समास अत्यल्प अथवा प्राय: नहीं होते। यथा-अनड्भमड्रलभुवस्तदपाड्स्य 
भड़य:। जनयन्ति मुहुर्यूनामन्त:सनन्‍्तापसन्ततिम्‌।। (8/3-5) 

मान:-विप्रलम्भ श्रुड्गार का एक प्रकार। प्रणय में नायक, नायिका 
अथवा दोनों का कुपित हो जाना मान कहलाता है-मान: कोप:। यह दो 
प्रकार का होता है-प्रणयजन्य और ईर्ष्याजन्य। जिन उपायों से नायक कुपित 
नायिका को प्रसन्‍न करता है, वे मानभड़ः के उपाय कहे जाते हैं। सा.द. 
में इस सन्दर्भ में छह उपाय बताये गये हैं-साम, भेद, दान, नति, उपेक्षा 
ओर रसान्तर। (3/204) 


मार्ग :-गर्भसन्धि का एक अड्। यथार्थ कथन करना मार्ग कहा जाता 
है-तत्त्वार्थकथनं मार्ग:। इसका उदाहरण च.को. में राजा हरिश्चन्द्र का 
विश्वामित्र के प्रति कहा गया यह वचन हे- गृह्मतामर्जितमिदं 
भार्यातनयविक्रयात्‌। शेषस्यार्थ करिष्यामि चाण्डाले5प्यात्मविक्रयम्‌।। ( 6/97 ) 


माला-एक नाट्यलक्षण। अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए अनेक अर्थों 
का प्रतिपादन माला कहा जाता है-माला स्याद्यद्ीष्टार्थ नेकार्थप्रतिपादनम्‌। 
यथा-अ.शा. में शकुन्तला के प्रसादनरूप अभीष्ट अर्थ की सिद्धि के लिए 
दुष्यन्त के द्वारा इस पद्य में अनेक अर्थों का प्रतिपादन किया जा रहा है-कि 
शीतलै: क्लमविनोदिभिराद्द्रवातैः, संवाहयामि नलिनीदलतालवृन्तै:। अड्डे 
निवेश्य चरणावुत पद्मताम्रौ, संवाहयामि करभोरु! यथा सुख ते।। (6/95) 


मालादीपकम्‌-एक अर्थालड्डार। जब एक धर्म उत्तरोत्तर अनेक धर्मियों 
से सम्बद्ध होता जाये तो मालादीपक नामक अलझ्जार होता है-तन्मालादीपकं 
पुन:। धर्मिणामेकधर्मण सम्बन्धो यद्यथोत्तरम। यथा-त्वयि सड़रसम्प्राप्ते 
धनुषासादिता: शरा:। शरैररिशिरस्तेन भूस्तया त्वं त्ववा यश:॥| यहाँ 
प्राप्तितामक धर्म उत्तरोत्तर धर्मियों के साथ सम्बद्ध होता जाता है। इस पद्य 
में धनुष के द्वारा शर, शरों के द्वारा शत्रुओं के शिर, शिरों के द्वारा पृथ्वी, 
पृथ्वी के द्वारा राजा तथा राजा के द्वारा यश की प्राप्ति वर्णित है। (0/00) 

मालोपमा-एक अर्थालड्वारा जब एक उपमेय के अनेक उपमान 
प्रदर्शित किये जायें तो मालोपमा नामक अलझ्लार होता है-मालोपमा 
यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते। यथा-वारिजेनेव सरसी, शशिनेव निशीथिनी। 











... मितार्थ 40 मुक्तकम्‌ 
यौवनेनेव वनिता, नयेन श्रीर्मनोहरा।। इस पद्च में उपमेयभूत श्री के तीन उपमान 
वर्णित हैं। इसमें कहीं -कहीं उपमेय और उपमान दोनों ही प्रस्तुत होते हैं 
यथा-हंसश्चन्द्र इवाभाति जल॑ व्योमतलं यथा। विमला: कुमुदानीव तारका 
शरदागमे।। (0/37) क्‍ 
... मितार्थ:-दूत का. एक -प्रकार। जो बहुत कम, .परन्‍्तु अर्थपूर्ण बोले 
तथां कार्य को सिद्ध कर दे वह मितार्थ दूत होता है-मितार्थभाषी कार्यस्य 
सिद्धकारी मितार्थक:। (3३/60) 

मीलितम्‌-एक अर्थालड्भार। तुल्य लक्षण वाली किसी वस्तु से अन्य 
ब्रस्तु के छिप जाने पर मीलित अलड्जर होता है-मीलितं वस्तुनो गुप्ति 
'केनचित्तुल्यलक्ष्मणा। ऐसी समान लक्षण वाली वस्तु कभी स्वाभाविक होती 
है तो कभी बाहर से आई हुई। यथा-लक्ष्मीवक्षोजकस्तूरीलक्ष्म वक्ष:स्थले 
हरे:। ग्रस्तं नालक्षि भारत्या भासा नीलोत्पलाभया। यहाँ विष्णु की श्याम कान्ति 
सहज है, अत: सरस्वती तुल्य लक्षण वाली लक्ष्मी के वक्ष की कस्तूरी को 
नहीं पहचान पायी। दूसरे उदाहरण-सदैव शोणोंपलकुण्डलस्य यस्यां 
मयूखैररुणीकृतानि। कोपोपरक्तान्यपि कामिनीनां मुखानि शझ्भा विदधुर्न 
यूनाम्‌।। यहाँ नायिकाओं के मुख पर कुण्डलों की लालिमा बाहर से आयी 
हुई है अत: उनके मुख को कोप से अरुण होने पर युवक पहचान नहीं 
पोये। (00885) .. 

मुक्तकम्‌-गद्य का एक प्रकार। वृत्तगन्धि के अतिरिक्त गद्य के तीनों 

: प्रकार उसमें समास की स्थिति के आधार परे कल्पित किये गये हैं। इनमें 
से मुक्तक सर्वथा समासरहित गद्य की संज्ञा है--आझ्यं (मुक्तकम्‌) 
समासरहितम्‌। वैसे संस्कृत जेसी श्लिष्ट भाषा में सर्वथा समासराहित्य की 
सम्भावना अत्यल्प ही है, इसीलिए अ.पु. में चूर्ण, उत्कलिका और वृत्तगन्धि 

रूप तीन ही प्रकार का गद्य माना गया है। इसका उदाहरण आचार्य विश्वनाथ 
ने यह दिया है-गुरुर्वचसि पृथुरुगसि। (6/30) ु 

मुक्तकम्‌-अर्थ की दृष्टि से निरपेक्ष पद्य। कोई पद्य यदि अर्थ की 
दृष्टि से दूसरे पद्च से सर्वथा निरपेक्ष हो तों वह मुक्तक कहा जाता है-तेन॑ 
मुक्तेन मुक्तकम्‌ (तेनैकेन च मुक्तकम्‌)। अ.पु. में इसके स्वरूप के विषय 














में कहा गया है कि-मुक्तकं॑ श्लोक एवैकेश्चेमत्कारक्षेम: सताम। इसका 
उदाहरण आचार्य विश्वनाथ ने यह स्वरचित पद्च-सान्द्रानन्दमनन्तमव्ययमर्ज 
यद्योगिनोऊपि क्षणं, साक्षात्कर्त्तुमुपासते प्रतिमुहुध्यनिकताना: परम्‌। धन्यास्तां 
मथुरापुरीयुवतयस्तद्‌ब्रह्म या: कौतुक़ादालिड्डन्ति समालपन्ति शतधा कर्षन्ति 
चुम्बन्ति च।॥ दिया है। (60302) 


मुखयम्‌-सन्धि का प्रथम भेद। जहाँ अनेक अर्थों. तथा रसों को सम्भात्ित 
करने वाले बीज की प्रारम्भ नामक कार्यावस्‍था से संयुक्त होकर उत्पत्ति - 
प्रदर्शित की जाती है वहाँ मुख़नामक सन्धि होती है। इंसका उदाहरण 
र.ना. का प्रथमाड्ू है। इसके बारह अड्भ हैं-उपक्षेप, परिकर, परिन्यास 
विलोभन, युकति, प्राप्ति, समाधान, विधान, परिभावना, उद्भेद, करंण और 
भेद। कुछ आचार्यों का यह मत है कि इनमें से उपक्षेप, परिकर, परिन्यास 
युक्ति, उद्भेद और समाधान मुख्य हैं। अन्य सन्धियों का प्रयोग यथासम्भव 
किया जाना चाहिए। (6/63 ) क्‍ 

मुग्धा-स्वकीया नायिका का एक भेद। जिस नायिका में नवीन यौवन 
का सज्चार हो रहा हो, कामदेव के विकार प्रकट हो रहे हों, रति में सड्डोचशील 
हो, मान में चिरस्थायी न हो तथा अत्यन्त लज्जा से युक्त हो, वंह मुग्धा 
कहलाती है। इनमें से किसी एक गुण के होने पर भी वह मुग्धा कही जाती 
है-प्रथमावतीर्णयौवनमदनविकारा र॒तोौ वामा। कथिता मृदुश्च माने समधिक- 
लज्जावती मुग्धा। यथा-दृष्टा दृष्टिमधो ददाति कुरुते नालापमाभाषिता 
शय्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलादालिब्लिंता वेपते। निर्यान्‍्तीषुं सखीषु 
वांसभवनान्निर्गन्तुमेवेहतैं, जाता वामतयैव सम्प्रति मम प्रीत्यैं नवोढ़ा प्रिया॥ 
इस पद्च में रति में सड्ोचशील मुग्धा नायिका का वर्णन है। (3/7) 

मूढ़ता-शिल्पक का एक अड्ज। (6/295) क्‍ 

मूर्च्छा-प्रवासविप्रलम्भ में काम की दसवीं दशा। वियोगिनी नायिका 
का संज्ञाहीन हों जानां मूर्च्छा कही जाती है। रा 

मृति:- प्रवासविप्रलम्भ में काम को अन्तिम दशा। मृति का अर्थ 
है-मत्यु। काव्य में इसका वर्णन निषिद्ध है। (3/008).. 

मृत्यु:-काम की अन्तिम दशा। मरंण की अर्थ मृत्यु होता है परन्तु. 
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काव्य में इसका वर्णन वर्जित है क्योंकि इससे रस विच्छिन्न हो जाता है 
रसाविच्छेदहेतुत्वान्मरणं नैव वर्ण्यते। परन्तु मृत्युतुल्य दशा का वर्णन किया 
जा सकता है। यदि मृत्यु आकांक्षित हो तो उसका वर्णन कर देना चाहिए 
और यदि मृत्यु के पश्चात्‌ पुनर्जीवित होना हो तो भी उसके वर्णन में कोई 
दोष नहीं। (3/95, 98) 

मृदवम्‌-एक वीथध्यड्। जहाँ दोष गुण हो जायें अथवा गुण दोष हो 
जायें वहाँ मृदव नामक वीथ्यड़ः होता है-दोषा गुणा गुणा दोषा यत्र स्युर्मुद्व॑ 
हि ततू। यथा, प्रियजीवितता क्रोर्य नि:स्नेहत्वं कृतघ्नता। भूयस्त्वद्दर्शनादेव 
ममैते गुणतां गता:।॥। यहाँ वियोग में प्राण न त्यागने के कारण उत्पन्न 
जीवनप्रियता आदि दोष प्रिय के पुनर्दर्शन हो जाने के कारण गुण हो गये 
हैं तथा-तस्यास्तद्रूपसौन्दर्य भूषितं योवनश्रिया। सुखैकायतनं जात॑ दुःखायैव 
ममाधुना।। इस पद्य में रूप सौन्दर्यादेगुण विरह में सनन्‍्तापकारी होने से दोष 
हो गये हैं। (6/275) 


मोट्टायितम्‌-नायिका का सात्त्विक अलड्ड्गर। प्रिय की चर्चा होने पर 
हृदय के अनुराग से व्याप्त हो जाने, कान खुजाने आदि की क्रियायें मोट्टायित 
कही जाती हैं-तद्भावभाविते चित्ते वललभस्य कथादिषु। मोट्टायितमिति 
प्राहु: कर्णकण्डूयनादिकम्‌॥। यथा-सुभग त्वत्कथारम्भे कर्णकण्डूतिलालसा। 
उज्जुम्भवदनाम्भोजा भिनत्त्यड्रानि साड्नना। (3/9) 
मोह :--एक व्यभिचारीभाव। भय, दु:ख, आवेग तथा चिन्ता आदि के 
कारण चित्त का अस्तव्यस्त हो जाना मोह है। इसमें मूर्च्छा, अज्ञान, पतन, 
चक्कर आ जाना तथा कुछ दिखाई न देना आदि होता है-मोहो विचित्तता 
भीतिदुखावेगानुचिन्तनै :। मूर्च्छनाज्ञानपतन भ्रमणादर्शनादिकृत्‌॥॥ यथा-तीत्रा- 
भिषड्डप्रभवेण वृत्ति मोहेन संस्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌। अज्ञातभर्तृज्यसना मुहूर्त 
कृतोपकारेव रतिर्बभूव।। यहाँ दुःखजन्य मोह से रति की मूर्च्छा वर्णित है। 
(3/56 ) 
मौग्ध्यम्‌-नायिका का सात्त्विक अलड्ज्गर। ज्ञात वस्तु का भी अनजाने 
: भाव से प्रिय से पूछना मौग्ध्य कहलाता है-अज्ञानादिव या पृच्छा प्रतीतस्यापि 
वस्तुन:। वलल्‍लभस्य पुर: प्रोक्‍्तं मौग्ध्यं तत्तत्त्ववेदिभि:।। यथा-के द्वुमास्ते क्व 
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वा ग्रामे सन्ति केन प्ररोपिता:। नाथ! मत्कक्ूूणन्यस्तं येषां मुक्ताफलं फलम्‌।। 
(3/]26 ) 

यत्न३-कार्य की द्वितीय अवस्था। फल की सिद्धि के लिए नायकादि 
का अत्यन्त त्वरायुकत व्यापार कार्य की यत्न नामक अवस्था है-प्रयत्नस्तु 
फलावाप्तो व्यापारो$स्ति त्वरान्वित:। यथा र.ना. में “तथापि नास्त्यन्यो 
लर्शनोपाय इति यथा तथा5 5डलिख्य यथासमीहितं करिष्यामि '' इस उक्ति के 
द्वारा रतनावली का चित्रलेखन अथवा रामचरित में समुद्रल्ननादि की घटनायें 
कार्यसिद्धि के लिए किये गये अत्यन्त त्वरायुकत व्यापार हैं। (6/56) 

यथासडछूख्यम्‌ -एक अर्थालड्डगर। उद्िष्ट पदार्थों का पुन: उसी क्रम 
से कथन करना यथासडूख्य कहलाता है-यथासड-्ख्यमनूददेश ऊद्िष्टानां 
क्रमेण यत्‌। यथा-उनन्‍मीलन्ति नखैर्लुनीहि वहति क्षौमाज्चलेनावृणु, 
क्रीडाकाननमाविशन्ति वलयक्वाणै: समुत्त्रासय। इत्त्थं वज्जुलदक्षिणानिलकुह्‌-- 
कण्ठेषु साड्ढेतिकव्याहारा: सुभग त्वदीयविरहे तस्या: सख्बीनां मिथ:।॥| इस 
पद्य में उन्‍्मीलन्ति, वहति तथा आविशन्ति इन तीन क्रियाओं के साथ क्रमशः 
वज्जुल, दक्षिणानिल तथा कुहूकण्ठ का कर्त॒त्वेन सम्बन्ध है। (0/03 ) 

यमकम्‌-एक शब्दालड्भार। अर्थ होने पर भिन्‍न अर्थवाले स्वर- 
व्यज्जनसमूह की उसी क्रम में आवृत्ति यमक कही जाती है-सत्यर्थ 
पृथगर्थाया: स्वरव्यज्जनसंहते :। क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमर्क विनिगद्यते।। यहाँ 
आवृत्त दोनों पद कभी तो सार्थक होते हैं, कभी निरर्थक ओर कभी उनमें 
से एक सार्थक होता है। सा.द.कार ने इसके पादावृत्ति, पदावृत्ति, अधविृत्ति, 
श्लोकावृत्ति आदि अनेक भेदप्रभेदों की ओर सझ्लेत किया है परन्तु उनका 
विस्तार से विवेचन नहीं किया, जेसा कि दण्डी आदि आचार्य करते रहे 
हैं। उदाहरण के रूप में जिस श्लोक को उद्धृत किया गया है उसमें पदों 
की आवृत्ति हुई है-नवपलाशपलाशबनं पुर: स्फुटपरागपरागतपड्ूनजम्‌। 
मृदुलतान्तलतान्तमलोकयत्स सुरक्षिं सुरभिं सुमनोभरै:।। यहाँ *पलाशपलाश ' 
तथा “सुरभि सुरभिं' में दोनों पद सार्थक हैं परन्तु 'पराग पराग! में द्वितीय 
तथा 'लतान्तलतान्त' में प्रथम पद्‌ निरर्थक है। यमकादि के सन्दर्भ में 'ड-लल', 
“ब-व' तथा 'ल-र' आदि वर्ण परस्पर अभिन्‍न समझे जाते हैं, अत: ' भुजलतां 
जडतामबलाजन: ' आदि में भी यमकत्व अक्षुण्ण रहता है। (0/0) 
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-. याच्ञा-एक नाट्यालड्डारं। स्वयम्‌ अथवा दूत के माध्यम से कुछ 
माँगने को याच्ञा कहते हैं-याच्ञा तु क्वापि याच्जा या स्वयं दूतमुखेन वा। 
यथा, अड्भद के माध्यम से राम का रावण से वेदेही को माँगना-अद्यापि 
देहि वैदेहीं दयालुस्त्वयि राघव:। शिरोभि: कन्दुकक्रीडां कि कारयसि 


वानरान्‌॥. (6/233) क्‍ 
युक्ति:--मुखसन्धि का एक अड्ू। अर्थों का निर्धरण युक्ति कहा जाता 


है--सम्प्रधारणमर्थानां युक्ति:। यथा वे,सं, में सहदेव और भीम का संवादा 


यहाँ भीम के “युष्मान्हेपयति क्रोधाल्लोके शत्रुकुलक्षय:;। न लज्जयति दाराणां 
सभायां क्ेशकर्षणम्‌॥ इस कथन से ऐसा- सूचित होता है कि जैसे उसने 
मानो अपने कर्तव्य का निर्धारण कर लिया है। (603)... 
युक्तिः:-एक नाट्यालड्डार। वस्तु के निश्चय को युक्ति कहते 
हैं-युक्तिरर्थावधारणम्‌। यथा वे.सं. के इस पच्च में युद्ध में प्रवृत्तिरूप अर्थ 
का निश्चय -है-यंदि समरमपास्य नास्ति मृत्योर्भयमिति युक्तमतो5न्यत 
प्रयातुम। अथ मरणमवश्यमेव जन्तो: किमिति मुधा मलिनं यश: कुरुध्वम्‌।। 
(6/238) 
युग्मकमू-दो श्लोकों का वाक्य। दो श्लोकों में यदि वाक्यपूर्ति हो 
तो उसे युग्मक की संज्ञा दी जाती है-द्वाभ्यां तु युग्मकम्‌।। (6/302) 
युद्धवीर:-वीररस का एक प्रकार। उत्साहनामक स्थायीभाव जहाँ शत्रु 
प्र.विजय की इच्छा से प्रवृत्त हुआ हो, वहाँ युद्धवीर रस होता है। यथा-भो 
लड्जेश्बर दीयतां जनकजा राम: स्वयं याचते, को5यं ते मतिविश्रम: समर नय॑ 
नाञ्यापि किज्विद्गतम्‌। नेवं चेत्खरदूषणत्रिशिरसां कण्ठासृजा पड्लिल:, पत्री 
नैव संहिष्यत्रे मम धनुर्ज्याबन्धबन्धूकृत:।। रावण के प्रति कही गयी इस उक्ति 
में रावण आलम्बन, उसका मतिविश्रम, नीति को भूल जाना, सीताहरण आदि 
उद्दीपन, बाणसन्धान आदिं अनुभाव तथा स्मृति, गर्ब आदि व्यभिंचारी भावों 
से युद्धवीर नामक रस परिपुष्ट हुआ हे। 
.. रति:-श्रृड्भगारसस का स्थायीभाव। अनुकूल पदार्थ में मन का उन्मुख 
होना रति कहा जाता हे। श्रृड्रार के स्थायीभाव के रूप॑ में यह प्रेम नामक 
वह चित्तवृत्ति है जिसका आलम्बन॑ नायक अथंवा नायिका होते हें क्योंकि 
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यही भाव मनुष्यमात्र के लिए सर्वाधिक काम्य होता है-रतिर्मनो5नुकूलेडर्थ 
मनस: प्रवणायितम्‌। ' रतिर्देवादिविषया” आदि स्थलों में रति शब्द का प्रयोग 
अवश्य हुआ हे परन्तु उसे लाक्षणिक ही समझना चाहिए। (3/86) 


रशनोपमा-एक अर्थालड्वार। जहाँ उपमेय को उत्तरोत्तर उपमान के 
रूप में वर्णित किया जाये...कथिता. रशनोपमा। यशथोर्ध्वमुपमेयस्य यदि 
स्यादुपमानता। यथा-चन्द्रायते शुक्लरुचापि हंसो, हंसायते चारुगतेन कान्‍्ता। 
कान्तायते स्पर्शसुखेन वारि, वारीयते स्वच्छतया विहाय:।। यहाँ प्रथम चरण 
का उपमेय हंस द्वितीय चरण में उपमान है, द्वितीय चरण का उपमेय कासन्ता 
तृतीय चरण का उपमान है तथा तृतीय चरण का उपमेय वारि चतुर्थ चरण 
में उपमान है। (0/36) 


रस :-कावग्य -का आत्मतत्त्व। सहदयों के हृदय में स्थित रत्यादि 
स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी के द्वारा व्यक्त होकर रस 
कहे जाते हें-विभावेनानुभावेन व्यक्त: सज्चारिणा तथा। रसतामेति रत्यादि: 
स्थायी भाव: सचेतसाम्‌।। इस लक्षणवाक्त में सात्तिकों का कथन नहीं किया 
गया क्‍योंकि वे वस्तुतः अनुभावरूप ही होते हैं। अनेक प्राचीन आचार्य 
गोबलीवर्दन्याय से इनका पृथक उल्लेख कर दिया करते थे। दूसरे, रत्यादि 
स्थायीभाव ही हैं तथापि स्थायीभाव शब्द का पुन: प्रयोग इसलिए किया 
गया है कि ये रत्यादि रसान्तरों में प्रयुक्त होने पर कभी-कभी व्यभिचारीभाव 
भी बन जाते हैं। उस स्थिति में यदि ये कभी प्रधान भी हो जायेंगे तो भाव 
ही कहे जायेंगे। इनकी रस के रूप में परिणति तभी हो सकती हे जब ये 
चित्त की स्थायी वृत्तियाँ हों। विभावानुभावव्यभिचारी में से एक अथवा दो 
के उपनिबद्ध होने पर भी कभी-कभी प्रकरणादि के अनुसार शेष का आशक्षेप 
हो जाता है, अतः रसानुभूति बाधित नहीं होती-सद्भावश्चेद्वि- 
भावादे्द्वयोरेकस्थ वा भवेत्‌। झटित्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न विद्यते।। 
लक्षणवाक्य में प्रयुक्त “व्यक्त” पद्‌ का अभिप्राय है-द्धि आदि के रूए 
में रूपान्तरित। दीपक से घटादि के समान रसों की अभिव्यक्ति नहीं होती। 
लोचनकार अभिनवगुप्त ने इस तथ्य को इस प्रकार कहा है कि-रसा: प्रतीयन्ते 
इति त्वोदनं पचतीतिवद्व्यवहार:। जिस प्रकार भाविनी संज्ञा का आश्रयण 
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कर तण्डुल को ओदन कह देते हैं, उसी प्रकार स्थायीभाव को भी उपचार 
से रस कह दिया जाता हे। 


यह रस अखण्ड, स्वप्रकाशानन्द्चिन्मय, वेद्यान्तरस्पर्शशून्य, ब्रह्मास्वाद- 
सहोदर तथा लोकोत्तरचमत्कारप्राण होता है-सच्त्वोद्रेकादखण्डस्व- 
प्रकाशानन्द्चिन्मय:। वेचद्यान्तरस्पर्शशून्य:, ब्रह्मास्वादसहोदर:। लोकोत्तर- 
चमत्कारप्राण: कैश्चित्प्रमातृभि:। स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रस:॥। 


विभावादि अनेक पदार्थ रस के अन्तर्गत आते हैं। प्रथम अवस्था में 
इनकी भिन्‍न-भिनन प्रंतीति भी होती है परन्तु ये क्रमश: एकाकार होकर रस 
के रूप में परिणत हो जाते हैं-विभावा अनुभावाश्च सात्त्विका व्यभिचारिण:। 
प्रतीयमाना: प्रथमं खण्डशो यान्त्यखण्डताम्‌।॥। जिस प्रकार प्रपानक में खाण्ड, 
मरिच आदि मिलकर एक आस्वादात्मक रूप में परिणत हो जाते हैं, उसी 
प्रकार विभावादि की परिणति रस के रूप में होती है। अपि च, रस यद्यपि 
आत्मस्वरूप है तथापि ज्ञान में प्रतिभासित र॒त्यादि के साथ अभिन्न रूप 
में गृहीत होता है, अत: यह वेदान्तसम्मत ब्रह्मतत््व के समान अखण्ड है। 


रस रत्यादिज्ञानस्वरूप ही है, अत: ज्ञान जिस प्रकार स्वप्रकाश होता 
है, उसी प्रकार वेदान्त की सरणि में रस भी स्वप्रकाश है। नैयायिक ज्ञान 
को स्वप्रकाश नहीं मानते। वहाँ ज्ञानग्रहण के हेतु के रूप में ' अनुव्यवसाय ' 
की परिकल्पना है परन्तु ऐसा मानने पर अनवस्था दोष आपतित होता है 
क्योंकि अनुव्यवसाय के ज्ञान के लिए पुनः अनुव्यवसाय और इस प्रकार 
इसकी एक अनन्त परम्परा प्रारम्भ हो जाती है। ज्ञान और आनन्द अभिन्‍न 
ही हैं। इस प्रकार रस का स्वरूप स्वप्रकाशानन्दरूप चितू से अभिन्‍न सिद्ध 
होता है। मयट्‌ प्रत्यय स्वरूपार्थक है। 


रसास्वाद के समय अन्य वेद्य विषय का स्पर्श तक नहीं होता, अतएव 
यह आनन्द ब्रह्मास्वाद के समान होता हे। ब्रह्मास्वाद से यहाँ सवितर्क समाधि 
का ग्रहण होता है क्योंकि सवितर्क समाधि में जिस प्रकार आनन्द, अस्मिता 
आदि आलम्बन रहते हें, रसास्वाद में विभावादि आलम्बन रहते हैं। निर्वितर्का 
समाधि तो हर प्रकार के विकल्प से शून्य होती हे। 


रस का प्राणतत्त्व अलोकिक चमत्कार है। चमत्कार से अभिप्राय चित्त 











। 
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की वह विस्तारात्मिका वृत्ति है जिसे विस्मय रूप कहा जा सकता है। चमत्कार 
का साररूप होने के कारण सर्वत्र अद्भुत रस ही प्रतीत होतां है, अतएव 
नारायण पण्डित अद्भुत को ही एकमात्र रस मानते हैं-रसे सारश्चमत्कार 
सर्वत्राप्यनुभूयते। तच्चमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतो रसः। तस्माददूभुतमेवराह 
कृती नारायणों रसः। . रा 


इस प्रकार के आस्वादनात्मक रस का अनुभव कुछ सहृदय प्रमाता 

ही कर पाते हैं जो प्राक्तन वासना से युक्त होते हैं-पुण्यवन्त: प्रमिण्वन्ति 

योगिवद्रससन्ततिम्‌। महाकवियों के द्वारा निबद्ध अलौकिक काव्यार्थ का 

परिशीलन करके उनके अन्‍्तं:करण में रजस्‌ और तमस्‌ कौ दबाकर सत्त्वगगुण 

का आविर्भाव हो जाता है। इस प्रकार के अन्तःकरंण वाला व्यक्ति ही लोकिक 

रागद्वेष से .मुक्त होकर अलोकिक आनन्द का अनुभव करने में समर्थ 
होता है। 


आत्मा से भिन्‍न होने पर भी जैसे शरीरादि-का उससे अभिन्न रूप 
में बोध होता है उसी प्रकार रस यंद्रपि आस्वादरूप ही है तथापि 'रसःस्वाचते 
आदि प्रयोगों में रस को भिन्‍न कल्पित करके माना हुआ संमझनां चाहिए 
अथवा इन्हें कर्मकर्त्ता का प्रयोग समझा जाना चाहिए अर्थात्‌ इस प्रकार के 
वाक्य में रस ही कर्त्ता और कर्म दोनों ही है, तद्यधा-रसःस्वयमेवास्वाचते। 
इसी बात को कहने के लिए कारिका में 'स्वराकारवदभिन्न' पद का ग्रयोग 
किया गया है। 


रस का स्वरूप एकान्त आनंन्दमय है, इसका सबसे बडा प्रमाण सहृदयों 
का अनुभव है। करुण, बीभत्स और भयानक आंदि दुःखात्मक होते तो 
किसी सहृदय की प्रवृत्ति उनमें न होती। कोई भी सचेतन व्यक्ति दुःरंबे की 
ओर उन्मुख नहीं होता। और फिर रामायंण आंदि को करुण रस प्रधान काव्य 
माना जाता है। यदि करुण रस दुः्खात्मक हो तो ये भी दुःख के कारण 
हो जायेंगे। बनवासादि लोक में दुःख के कारण कहे जाते हैं परन्तु काव्य 
में वर्णित होकर ये अलौकिक संज्ञा 'विभाव' को प्राप्त करते हैं। दुःख के 
कारणों से दुःख का उत्पन्न होना लोक का ही नियम है, अलौकिक कान्य 
में तो सभी विभावादिकों से उसी प्रकार सुंख ही उत्पन्न होता है, जैसे सुरत्त 
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में दन्‍्ताघात, नखक्षत आदि आनन्द के कारण होते हैं। हरिश्चन्द्र आदि के 
करुण वर्णनों को पढ़कर अथवा देखकर चित्त द्रुत हो जाता है, अतएव 
अश्रुपातादि भी देखे जाते हैं। चित्त का यह द्रुतिभाव केवल दुःख ही नहीं, 
आनन्द के उद्रेक में भी होता है। जो इस जन्म तथा पूर्वजन्म की वासना 
से युक्त होते हैं, वे ही रस का आस्वाद कर पाते हैं-सवासनानां सभ्यानां 
रसस्यास्वादनं भवेत्‌। निर्वासनास्तु रघ्भान्त: काष्ठकुड्याश्मसंनिभा:॥। 
रस सहदय के हृदय में स्थायी रूप से स्थित भाव की अभिव्यक्ति 
है, अत: इसे अनुकार्य (रामादि) गत अथवा अनुकर्त (नटादि) गत नहीं 
माना जा सकता। रस को अनुकार्यगत न मानने के तीन कारण हैं- () सीतादि 
के दर्शन से उत्पन्न होने वाली रामादि की रति केवल उन्हीं में उद्बुद्ध होने 
के कारण परिमित होती है जबकि रस अनेक सहदयों के द्वारा एक ही समय 
में समान रूप से अनुभव किया जाता है। (2) रामादिनिष्ठ रति लोकिक 
होती है जबकि रस अलौकिक है। (3) रामादिगत रति नाट्यादि में प्रदर्शन 
के योग्य नहीं होती क्योंकि अन्यगत रति सहृदयों के द्वारा सर्वथा अरस्य 
होती हैं जबकि रस में तो उसका अनुभव ही किया जाता 
है-पारिमित्याल्लोकिकत्वात्सान्तरायतया तथा अनुकार्यस्य रत्यादेरुदबोधो न॑ 
रसो भवेत्‌॥ अनुकर्त्ता नटादि तो अभिनय की शिक्षा तथा अभ्यासादि के 
कारण रामांदि के रूप का अभिनयमात्र करता हैं, अतः उसमें तो रस की 
स्थिति नहीं ही हो सकती। हाँ, काव्यार्थ की भावना के कारण सहदयों के 
मध्य उसकी गणना अवश्य हो सकती हे-शिक्षाभ्यासादिमात्रेण राघवादे: 
सरूपताम्‌। दर्शयन्नर्तको नैव रसस्यास्वादको भवेत्‌। काव्यार्थभावनेनायमपि 
सभ्यपदास्पदम्‌। 


अलौकिक विभावादि से उत्पन्न होने वाला यह रस भी अलौकिक 
ही है क्योंकि न तो यह ज्ञाप्य है, न कार्य। न नित्य है, न भावी अथवा 
वर्तमान। न निर्विकल्प ज्ञान का विषय हे न सविकल्पसंवेद्य। रस का ज्ञान 
न परोक्ष है, न अपरोक्ष। रस ज्ञाप्य नहीं है क्‍योंकि घटादिं ज्ञाप्य पदार्थ 
कभी-कभी विद्यमान होते हुए भी आवृत आदि होने के कारण प्रतीति का 
विषय नहीं बनते जबकि रस की सत्ता ही उसके अनुभवगम्य होने में है। 








रस में कार्यत्व भी उपपंन्न नहीं होता क्योंकि इसे कार्य मानने पर विभांवांदिं 
ही इसके कारण हो. सकेंते हैं परन्तु उन पंर कारंण॑ का कार्यपूर्ववेर्तित्वरूप 
लक्षण घटित नहीं होता। विभावादि का ज्ञान रसॉनुभूति के युगपत्‌ ही होता 
है। वास्तव में रस की प्रतीति विभावांदिसमूहालंम्बंनात्मंक रूप मैं ही होंतीं 
है। अत: न तो विभावादि में कारणंत्व निष्पन्न होता है, न रस में कार्यत्व। 
विभावादि के ज्ञान से पूर्व रस का संवेदन ही नहीं होता, अतः उस स्थिति स्थि ति 
में रस की सत्ता ही नहीं होती। इस प्रकार आंत्मांदि के समान चंहे नित्य 
नहीं है। रस भावी नहीं है क्योंकि वर्त्तमानं में उसकी साक्षातूं आनन्दॉत्मेक 
अनुभूति होती है तथा वर्त्तमान भी नहीं है क्योंकि वर्त्तमान पदार्थ: या तो 
कार्यरूप हो सकते हैं अथवा ज्ञाप्य। निर्विकेल्पंक॑ ज्ञान में किसी सम्बन्ध 
का भान नहीं होता तथां यह निष्प्रकारक होता है परन्तु रस विभावादि से 
साक्षात्‌ सम्बद्ध भी है तथा आनन्दमयतां इसका एक विशिष्ट प्रकारं भी है 
अत: यह निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं बनता परन्तु संविकल्प ज्ञान के 
विषयभूत घंटंपटादि पंदार्थों के समान॑ इंसमें शब्दवांच्यत्व भी नहीं है पुनरपि 
वह काव्यगत शब्दों से उत्पन्न होता ही है, अतः अपरीक्ष (जो परोक्ष से 
भी परे है) भी नहीं है परन्तु उसका साक्षात्कार होता है, अंतः वहं परोक्ष 
भी नहीं है। इस प्रेंकार यह समस्त लोकिक पंदार्थों से सर्वथा विलेक्षण कोई 
अनिर्वचनीय ही तत्त्व है। इसके अस्तित्व में प्रमाण सहदयों की चर्वणा ही 
है-प्रमाणं चर्वणैवात्र। (3/8-3) द 

रसनां-कुछ आंचार्यों द्वारा मान्य एंक वृत्तिं। कुंछ आंचौर्य रंस की 
अभिव्यक्ति के लिए रसना नाम की एक पाँचवीं वृत्ति को भी स्वीकार करते 
हैं-रसंव्यक्तो पुनर्वृत्ति रसनाख्यां परें विदु:। ः 

रसवंतू-एक अर्थोालड्ञारं। रस जबं किसी अन्य का अंड्ू बनकर 
उपस्थित हो तो रसवत्‌ अलड्डार होता है। यंथां-अरय स॑ रंसनोत्कर्षी 
पीनस्तनविमर्दन:। नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविश्वंसन: कर:।। इंस पंच मैं श्रृंद्धारं 
रस करुण का अड्भ है, अतः रसवंत्‌ अलझ्टार है। 

रसवदांदि को अलड्डार मामा जाये या नंहीं, इस सम्बन्ध में आचोर्य 
विश्वनाथ ने पूर्वपक्ष के रूप में तीन अलगज"अलग सिद्धान्तों को मानने वाले 
आचार्यों का मत उद्धृत किया है-(! )कुछ आचार्यों का मत है कि अलड्डार 




































रसविरोध: 50 रसविरोध: 


वही होते हें जो शब्दार्थ की शोभा बढ़ाते हुए रसादि का उपकार करते हैं 
परन्तु रसभावादि तो शब्दार्थ के उपकार्य हैं, अतः उन पर तो अलड्डार का 
लक्षण ही घटित नहीं होता। (2) अड्भभूत रसादि भी प्रधान रसादि के 
उपकारक होते ही हैं, हाँ शब्दार्थ का उपकार वे अवश्य नहीं कर पाते। 
अत: प्राचीन आचार्यों के द्वारा मान्य होने के कारण उन्हें अलड्डार अवश्य 
मानना चाहिए। अत: इनके सम्बन्ध में अलझ्जार पद के प्रयोग को लाक्षणिक 
माना जा सकता है। (3) आचार्यों का एक वर्ग केवल रसादि का उपकार 
करने वाले तत्त्वों को ही अलड्लार मानता है, अत: प्रधान रूप से तो रसवदादिक 
ही अल्झ्जर हैं। रूपकादि तो अर्थादि के उपकारक होते हें और उनके माध्यम 
से परम्परया रस का भी उपकार करते हैं। इसलिए रूपकादि तो 
अजागलस्तनन्याय से ही अलड्ढार हैं। इनमें ही अलड्डार पद का प्रयोग 
लाक्षणिक है। इसके अनन्तर आचार्य विश्वनाथ ने प्रामाणिक आचार्यों के 
मत के रूप में अपनी ओर से निर्णय प्रस्तुत किया है। ये रसवदादि अपने 
व्यज्जक शब्दार्थों से उपकृत होकर प्रधान रस के व्यज्जक शब्दार्थों के द्वारा 
ही उसका उपकार करते हैं। यदि केवल रसादि का उपकार करने के कारण 
अलड्जारत्व मानें तो शब्दार्थ में भी अलड्जारत्व उपस्थित हो जायेगा। इससे 
उन आचार्यों का मत भी निरस्त हो जाता है जो रसादि की प्रधानता में रसवदादि 
अलझ्जार मानते हैं तथा उनकी अप्रधानता में उदात्त अलड्लार क्‍योंकि 
वस्तुस्थिति यह है कि रसादि की प्रधानता में रसादिध्वनि तथा उनकी 
अप्रधानता में रसवदादि अलड्डार होते हैं। उदात्त का तो फिर विषय ही नहीं 
बचता। (0/24 ) 

रसविरोध:-रसों का परस्पर विरोध। विरोधी रस के विभावानुभावादिकों 
का वर्णन करना रस सम्बन्धी दोष माना गया है। इस दृष्टि से विभिन्‍न रसों 
के विरोधी रस इस प्रकार हैं- 


श्रृंद्धार 5४ तः करुण, बीभत्स; रौद्र, वीर, भयानक। 
लाय्ण _ भयानक, करुण। 
करुण -- हास्य, श्रृज्भधार। 


रौंद्र - . हास्य, श्रृंड़्ार, भयानक। 


रसादि: 5] _ रसाभासं 
वीर. - भयानक, शान्त। ड़ 
भयानक _ : श्रृंड्ार, वीर, रौद्र, हास्य, शान्ते। ... 
शान्त - . वीर, श्ड्भारे, रौद्र, हास्य, भयानंक। 
बीभत्स - . शुज्जारे। 


परन्तु विरोधी रसों के सज्चारीभावों का यदि बाध्य के रूप में वर्णन कर 
दिया जाये अथवा विरोधी रस का स्मरण के रूप में या साम्य॑ प्रंतिपादन 

के लिए कथन किया जाये तो भी यह दोष॑ नहीं होता। इन विरोधी रसों 
में किसी एक को दूसरे का अज्ज बना देने पर भी वह दोष नहीं होता। ( /2: 6) 


रसादि:-रसादि में रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावीदंय, 
भावसन्धि, भावशबलता तथा- भावशान्ति इन आठ का ग्रहंण. किया. जाता 
है।. आस्वादनीयता रूप समान धर्म के कारण ये सभी रस कहे जाते हैं तथा 
काव्यात्मपद पर प्रतिष्ठित हैं- रसभावौ तदाभासौ भावस्य प्रशमोदयौ। सन्धि 
शबलता चेति सर्वेडपि रसनाद्रसा:॥ (3/238) 


रसान्तरम्‌-नायिका का मानभज्ज करने का एंक उपाय। घबराहट, भब, - 
हर्षादिं के कारण स्वतः ही मान भद्ग़ हो जाना' रखान्तर “कहलाता 
है-रभसत्रासहर्षादेः कोपभ्रंशो रसान्तरम्‌। (3/209) हम 

रसाभास३-अनोौचित्यप्रवृत्त रस। रस यदि अनौचित्य से प्रवुत्त हुआ हो 
तो उसे रसाभास कहते हैं-अनौचित्यप्रवृत्तस्य आभासो रसभावयों:। अनोचित्य 
से यहाँ अभिप्राय है--भरतादि के द्वारा प्रोक्त रखभाव के लक्षणों का पूर्णरूप 
से प्रवृत्त न होना अर्थात्‌ विभावादि की न्यूनता के कारण यदि वे रंस के, 
एक अंश से ही सम्बन्धित हों। उदाहरणार्थ नायक के अतिरिक्त किसी अन्य 
में यदिं नायिका का अनुराग हो, मुंनि अथवा गुरुपली में किसी पुरुष का 
राग हो, अनेक पुरुषों में यदि नायिका अनुरक्त. हो, प्रतिनायक॑ में अनुरक्त 
हो अथवा किसी नीच पात्र में नांयिका की रति वर्णित हो “श्रृड़ंगर 
में अनौचित्य होता है। कोप का आलम्बन यंदि गुरु आदि हों.तोःरौद्र 
में अनौचित्य होता है। नीचपुरुष में स्थित होने पर शान्त में, गुरु आदि यदि 
आलम्बन हों तो हास्य में, ब्राह्णणध आदि दुष्ट कर्म में अथवा नीच पात्र: 
में उत्साह होने पर वीररस में तथा भय के उत्तम पात्र में स्थित होने पर: 
































रासकम्‌ ]52 रीति: 
भयानक में रसाभास होता है। यथा-स्वामी मुग्धतरों वनं घनमिद 
बाला5हमेकाकिनी, क्षोणीमावृणुते तमालमलिनच्छायातम: संहति:। तन्मे 
सुन्दर! मुज्च कृष्ण! सहसा वर्त्मेति गोप्या गिर:, श्रुत्वा तां परिरभ्य 
मनन्‍्मथकलासक्तो हरि: पातु व:।। इस पद्च में उपनायकविषया रति होने के 
कारण रसाभास है। (3/24, 42) 

रासकम्‌-उपरूपक का एक भेद। यह एकाड्डी रचना है जिसमें मुख 
और निर्वहण सन्धियों का प्रयोग होता है। कुछ आचार्यों के अनुसार यहाँ 
प्रतिमुख सन्धि का भी प्रयोग होना चाहिए। इसमें कुल पाँच पात्र होते हें, 
अनेक भांषाविभाषाओं का प्रयोग होता है, भारती और केशिकी वृत्तियाँ होती 
हैं, सभी वीथ्यड्रों और कलाओं से युक्त होता हे, सूत्रधार का प्रयोग नहीं 
होता तथा नान्दी श्लिष्ट होती है। इसमें नायिका प्रसिद्ध तथा नायक मूर्ख 
होता है तथा यह उत्तरोत्तर उदात्त भावों के विन्यास से युक्त होता है-रासकं 
पञ्चपात्र॑ स्वान्मुखनिर्वहणान्वितम्‌। भाषाविभाषाभूयिष्ठं भारतीकैशिकी- 
युतम्‌। असूत्रधारमेकाड्ू सवीध्यड्रकलान्वितम्‌। श्लिष्टनान्दीयुतं ख्यातनायिकं 
मूर्खनायकम्‌। उदात्तभावविन्याससंगश्रितं चोत्तरोत्तरम्‌। इह प्रतिमुखं सन्धिमपि 
केचित्प्रचक्षते। इसका उदाहरण मेनकाहितम्‌ है। (6/29) 


रीति:-काव्य का एक तत्त्व। काव्य के अड्भसंस्थान के समान पदों 
का सडद्भठन रीति है। यह रसादि का उपकार करती हुई काव्य में उत्कर्ष 
का आंधान करती है-पदसद्डूटना रीतिरड्गसंस्थाविशेषवत्‌। उपकर्त्री 
रसादीनाम्‌। रसादि का यह उपकार उनकी प्रकृति के अनुकूल वर्णों के प्रयोग 
से हो सकता है परन्तु कभी-कभी वक्ता, अर्थ, नाटक, आख्यायिकादि 
रचनाभेद से इस व्यवस्था में व्यतिक्रम भी हो सकता है। यथा--भीमसेनांदि 
उद्धत पात्र हर्ष की मन:स्थिति में भी ओज:पूर्ण पदों का प्रयोग करते हैं। 
नाटकादि में रौद्ररस का प्रसड़ होने पर भी तदनुरूप दीर्घसमासा रचना को 
अभिनय के प्रतिकूल होने के कारण प्रयुक्त नहीं किया जाता। आख्यायिकादि 
में नायक कथा का प्रवक्ता होता है, अत: श्रृज्धारादि के प्रसड़ों में भी 
कोमलबन्ध कम ही लिखे जाते हें। इसी प्रकार कथा में बकता कोई अन्य 
होता है, अत: रौद्रादि रसों में उद्धत रचना नहीं की जाती। इत्योदि। 








नी -ब->-... आन. 3 3 रा की | २ आन 8 


शक. -मन्कान--- का 





रीति -जार प्रकार की हे-वेदर्भी, गोडी, प्रा्वाली-और लांटी। एक 
प्रसिद्ध प्रद्य में इनका स्वरूप: इस प्रकार -निरूपित किया गया: है-गौडी 
डम्बरबद्धा स्याद्वैदर्भी ललितक्रमा। पाञ्चाली मिश्रभाबेन, लाटी तु मूदुभि: 
पदें;।। (9/, 2) । 


रूढ्लक्षणा-लक्षणा का एक भेद। रूढि का अर्थ हे-प्रसिद्धि।'जहाँ 
रूंढि अर्थात्‌ लोकप्रसिद्धि के' कारण मुख्यार्थ का बाध होकर उससे सम्बद्ध 
अन्य अर्थ का ग्रहण किया जाये वहाँ रूढ़िलक्षणा होगी। इसका उदाहरण 
कलिड्ग: साहसिक: है। इस वाक्य में कलिड्र शब्द का- देशबिशेष रूप 
स्वार्थ में अन्वय सम्भव न हो पाने के कारण उससे सम्बद्ध स्वसंयुक्त पुरुष 
के रूप में अर्थबोध हो रहा है, अत: इसका अर्थ हुआ-कलिड्डबास्तव्या: 
पुरुषा: साहसिका:। मम्मट ने रूढ्लिक्षणा का उदाहरण-'कर्मणि कुशलः 
दिया है। 'कुशॉल्लातीति' इस व्युत्पत्ति से कुशग्राहिरूप मुख्यार्थ का प्रकृत 
स्थल में अन्वय न हो पाने के कारण वह विवेचकत्वादिसाधर्म्यसम्बन्ध 
से. अपने सम्बन्धी- दक्ष! इस अर्थ का. लक्षणा, से. बोध--कराता है परन्तु 
विश्वनाथादि आचार्यों का मत है कि कुशग्राहिरूप अर्थ के ही व्युत्पत्तिलभ्य 
होने पर भी यहाँ मुख्यार्थ ' दक्ष ' ही है। शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य और प्रवृत्तिलभ्य 
अर्थ अलग-अलग ही होता है। प्रकृत स्थल में -कुशग्राहिरूप -अर्थ 
व्युत्पत्तिलभ्य है तथा-दक्ष रूप अर्थ प्रवृत्तिलभ्य है। ये दोनों ही अर्थ मुख्य 
हैं। केवल व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ को ही यदि मुख्यार्थ मानें तो “गौ: शेत्रे '-में 
भी लक्षणा हो जायेगी क्योंकि 'गमेडों' इस उणादि सूत्र से ४ गम्‌ से डो प्रत्यय- 








होकर गो शब्द निष्पन्न हुआ है जो गमनशील पशुविशेष के अर्थ में ही 


प्रयुक्त हो सकता है अतएव शयनकाल में उसे गो नहीं कहा जा सकती 
७४% ३७ पशुविशेष गो का प्रंवृत्तिलभ्य अर्थ है और यही मुख्यार्थ 
भी है। 
रूढ़िलक्षणा के दो भेद लक्षणंलक्षणा और उपांदानलक्षणां हैं जो सारोपा 
और साध्यवंसाना के भेद॑ से दो-दो प्रकार के होकर चार हो जाते हैं। ये 
चारों भेद शुद्धा और गौणी के रूप में दौ-दौ प्रंकार के होने के कारण आठ 
हों जाते हैं तथा ये आठों भेद पदगंत और वॉक्यंगत के रूप में दो-दो प्रकार 
के होने के कारण रूढि लक्षणा के कुल सोलह भेद बंनेते हैं। 
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रूपकम्‌-एक अर्थालड्वार। निषेधरहित विषय (उपमेय) पर रूपित 
(उपमान) का आरोप रूपक कहा जाता है-रूपकं रूपितारोपो विषये 
निरपंहवे। यथा--आहवे जगदुद्दंण्डगाजमण्डलराहवे। श्रीनूसिंहमहीपाल स्वस्त्यस्तु 
तव बाहवे।। इस पद्य में राजमण्डल पर चन्द्रमण्डल का तथा बाहु पर राहु 
का आरोप किया गया है। लक्षणवाक्य में 'रूपित' पद के प्रयोग से इसका 
परिणाम से तथा “निरपह्व' पद के प्रयोग से अपह्लुति से व्यवच्छेद प्रतिपादित 
होता है। चार प्रकार का परम्परित, दो प्रकार का साड़ तथा दो प्रकार का 
निरड्ररूपक मिलाकर इसके. कुल आठ भेद निष्पन्न होते हैं। (0/4) 
रूपकम्‌-काव्य का एक भेद। अनुभूति के ऐन्द्रिय माध्यम की दृष्टि 
से काव्य के दो भेद किये गये हैं-दृश्य और श्रव्य-दृश्यश्रव्यत्वभेदेन पुनः 
काव्य द्विधा मतम्‌॥ इनमें से दृश्य काव्य को रूपक की संज्ञां दी गयी है 
क्योंकि सहृदंय इसकां आनन्द रड्भडमञ्च पर चेक्षुरिन्द्रिय के संनिंकर्ष से प्राप्त 
करता है। यहाँ अभिनय के द्वारा नट वर्णित रामादि के चरित्र को अपने 
में आरोपित करे उसंकां प्रदर्शन करता है, अंत: आचार्य विश्वनाथ के अनुसार 
रूप कां आरौप होने के कारण ही इसे रूपक कहा जाता है-रूपारोपात्तु 
रूपकेम्‌। दं,रू, में भी रूपक का लैक्षण इसी प्रकार सें किया गया है-रूपकं 
तंत्समारोपातं। रामचन्द्रगुंणचन्द्र के अनुसार इंनकी रूपक संज्ञा रूंपित अथवा 
अंभिनीत होने के क़ारणं है-रूप्यन्तेषभिनीयन्त इति रूपकाणि नाटकादीनि। 
इसके दंश भेदों का उल्लेख सा.द. में एक कारिका में किया गया है-नाटकमथ 
प्रकरण भाणव्यायोगसंमवरकारडिमा:। ईहामृगाड्डवी थ्य: प्रहसनमिति रूपकाणि 
दशं।। (6/, 2, 4) द 
रूपम्‌ -गर्भ सन्धि का एंक अड़ं। विशेष तकयुक्त वचन को रूप कहते 
हैं-रूपं वाक्य वितर्कवत्‌। इसंका उदाहरण र.ना. में राजा की यह उक्ति 
है-मनेः प्रकृत्येव चल॑ं, दुर्लक्ष्यं च तथापि मे। कामेनैतत्कथं विद्धं सम॑ सब: 
शिलीमुखे:॥। (6/98) 
रोमाञ्च:-एक सात्त्विक अनुभाव। हर्ष, विस्मय, भय आदि के कारण 
रौंगटे खड़े हो जाने को रोमाञ्च कहते हैं-हर्षादुभुतभयादिभ्यो रोमाज्चो 
रोमविक्रिया। .(3/46) 











/ ४ 
नी 





रोद:ः ____ ै|55 _... लक्षणम्‌ 

रौद्र :-एक रस। क्रोध नामक स्थायीभाव जब विभावादि से पुष्ट होकर 
अनुभूति का विषय बनता है तो रोद्र नामंक रस होता है। इसका आंलम्बन 
शत्रु तथा उद्दीपन उसकी -चेष्टायें होती है। मुष्टिप्रहार, मिटाना;: बुरी तरह 
काटने, फाड्ने, युद्ध करने के लिए हड़बड़ी आदि से यह अच्छी .प्रकार 
से प्रदीप्त होता है। भुकुटिभड़) ओष्ठ काटना, भुजा फड़कना, तर्जनों करना 
अपने पूर्व कार्यों कौ प्रशंसा करना, शस्त्र घुमाना, उग्रता, आवेग, रोमाछते, 
पसीना आना, कम्पन, मद इसके अनुभाब हैं तथा आक्षेप; क्रूर दृष्टि से देखना 
मोह, अमर्ष आदि इसके व्यभिचारीभाव होते हैं। यथां-कृतमंनुगतं दुष्ट वा 
यैरिदं गुरुषातक मनुजपशुभिर्निर्मय्यदिर्भवद्भिरुदायुधै;। नरकरिषुणा साई तेषां 
सभीमकिरीटिनामयमहमसृड्म्मेदोमांसै: करोमि दिशां बलिम्‌॥ यहाँ द्रोणबंध 
की- बात सुनकर क्रुद्ध अश्वत्त्थामा का वर्णन कियां गया है। इसमें 
अपकारी अर्जुन आदि आलम्बन, पितृवध, शस्त्र उद्यत करना आदि 
उद्दीपन, प्रतिज्ञा अनुभाव -तथा गर्बनामक व्यभिचारीभाब. से -पुष्ट 
होकर क्रोध नामक स्थायीभाव रौद्ग के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। युद्धवीर 
से इसमें अन्तर यह है-कि रौद्र में मुख और नेत्र क्रोंध-से लाल हो जाते- 
हैं, वीररस का स्थायीभाव उत्साह हे--रक्तास्यनेत्रता चात्र भेदिनी युद्धवीरत: 

(3/226, 27) ह ५ 
लक्षक:-शंब्द का एक प्रकार। लक्षणा शक्ति जिसका व्यापार है, उस 
शब्द को लक्षक कहा जाता है। यह लक्ष्यार्थ का बोध कंशाता हैं। (2/26). 
_ लक्षणम्‌-काव्य में अलंड्वार की अस्फुट स्थिति। ना.शां. के टीकाकार 
आचार्य अभिनवगुप्त ने सौन्दर्यविश्लेषण के तीन स्रोतों का उल्लेख किंया 
है-गुंणं, अलंड्भारं और लेक्षण। प्रंथम दो पर ही बांद में अधिक ध्यान दिया 
गया, लक्षण उंतने प्रसिद्ध नहीं हो सके। दण्डी कौ के रूप में 
ही इष्ट थें-यच्च सन्ध्यज्गवृत्त्यज्ञलेक्षणान्यागमान्तरे।  ज्यावर्णितंमिंद 
चेष्टमलंड्रारतयैव न:॥ धनिक के अनुसार इनका परिगंणन अलंड्रॉरों और 
भांवों में होने लगा थां। उत्तरंवर्ती कॉल मैं नांदूय॑ के सन्दर्भ में तो कहीं-कहीं 
उनकां विवेचन मिले जाता है परन्तु कांव्यशोस्त्र के अंडर के रूप में केवल 
च.आ,. के लेखक जयदेव ने ही उनका उल्लेख किया है। स्वरूप की दृष्टि 
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से अभिनवगुप्त ने इनकी तुलना सामुद्रिक शास्त्र के लक्षणों के साथ की 
है जो शरीर का अपृथक्सिद्ध धर्म है, जिनका सम्बन्ध कविव्यापार से है। 
लक्षण को अलंभाव की पूर्वावस्था भी कहा जा सकता है जहाँ अलल्जारत्व 
स्फुट नहीं हो पाता। यही कारण है कि उत्तरवर्ती काल में इन्हीं के योग 
से अनेक नवीन अलड्डगरों की कल्पना की जाती रही हे। 

लक्षणों की कुल संख्या तो छत्तीस ही है परन्तु इनके नामों की दो 
परम्परायें मिलती हें। इनमें से एक उपजाति वृत्त में है जो आचार्य अभिनवगुष्त 
को अपनी गुरुपरम्परा से प्राप्त हुई थी तथा दूसरी अनुष्टुप्‌ छन्द में है। 
अभिनवगुप्त इससे भी परिचित थे जिसे ना.शा. के काशी संस्करण में अपनाया 
गया है। आचार्य विश्वनाथ द्वारा निरूपित छत्तीस लक्षण भी इसी परम्परा 
के अनुसार हैं-भूषण, अक्षरसंहति, शोभा, उदाहरण, हेतु, संशय, दृष्टान्त, 
तुल्यतर्क, पदोच्चय, निदर्शना, अभिप्रायं, प्राप्ति, विचार, दिष्ट, उपदिष्ट, 
गुणातिपात, अतिशय, विशेषण, निरुक्ति, सिद्धि, भ्रंश, विपर्यय, दाक्षिण्य, 
अनुनय, माला, अर्थपत्ति, गर्हणा, पृच्छा, प्रसिद्धि, सारूप्य, संक्षेप, गुणकीर्त्तन, 
लेश, मनोरथ, अनुक्तसिद्धि और प्रियवकचन। (6/70) 

लक्षणलक्षणा-लक्षणा का एक भेद। इसी का एक नाम जहत्स्वार्था 
भी हैं अर्थात्‌ जहाँ पद अपने अर्थ का परित्यांग कर देता है। अतः अन्य 
अर्थ का उपलक्षणमात्र होने के कारण ही इसकी यह संज्ञा अन्वर्थिका है। 
वाक्यार्थ में मुख्यार्थ से भिन्‍न अर्थ की अन्वयसिद्धि के लिए शब्द का अपने 
स्वरूप को समर्पित कर देना लक्षणलक्षणा है-अर्पणं स्वस्य वाक्यार्थे 
परस्यान्वयसिद्धये। उपलक्षणहेतुत्वादेषा लक्षणलक्षणा। रूढि और प्रयोजनवती 
लक्षणलक्षणा के उदाहरण क्रमश: ' कलिड्र: साहसिक: और ' गड्भायां घोष : ' 
हैं। यहाँ कलिड्र और गड्ा शब्द पुरुष और तटरूप अर्थों की सिद्धि के 
लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं। उपकृत॑ बहु तत्र० आदि प्रसिद्ध पद्य भी 
लक्षणलक्षणा का उदाहरण है। इसमें अपकारादि अर्थों की अन्वयसिद्धि के 
लिए उपकारादि शब्द अपने स्वरूप को समर्पित कर देते हैं। अपकारियों 
के प्रति उपकारादि का प्रतिपादन होने के कारण मुख्यार्थबाध स्पष्ट है तथा 
लक्ष्यार्थ के साथ वह वेपरीत्य सम्बन्ध से जुड़ा है। इसका प्रयोजन 
अपकारातिशय को व्यक्त करना है। (2/) 
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क्षणा-शब्द की एक शक्ति। अंभिधां के द्वारा प्रतीयमान मुख्योर्थ 
का बाध होने पर रूढि अथवा प्रयोजन के कारण उससे सम्बंद्ध अन्य अर्थ 
जिसके द्वारों प्रतीत होता है, वह कल्पित शक्ति लैक्षणा कही जांती 
: है-मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो यंयाउन्योर्थ: प्रतीयते। रूंढे: प्रयोजनादवासो 
लक्षणा शक्तिरपिता।। इस प्रकार लक्षणा का सर्वप्रथम तत्त्व मुख्यार्थ को 
बाध है। यह बाध पदार्थ का वाक्यार्थ में अन्व॑ंय ने हो सकने के कारण 
होता है जबकि नवीन आचार्य अन्वयानुपपत्ति.के स्थान पर तांत्पंयनिफपत्ति 
को लक्षणा का बीज मानते हैं क्योंकि उनके अनुसार ' काके भ्यो दि रक्ष्यताम्‌ 
इत्यादि वाक्यों में अन्वंय सम्बन्धी कोई अनुपपंत्ति नहीं है बंल्कि वक्ता कॉ 
तात्पर्य उपपन्न नहीं हो पाता परन्तु बांधित हो जाने पर भी मुख्यार्थ लक्ष्यार्थ 
के साथ सम्बंद्ध अवश्य रहता है अन्यथा “गड़ायां घोष:" इत्यॉदिं वॉक्यों 
में गड़ा पद से उससे नितान्त असम्बंद्ध यंमुनातट का भी बोध होने लंगेंगा 
इस प्रकार लक्षणा अर्पित अर्थात्‌ कल्पित अथवा अस्वाभाविक शक्ति है 
अभिधा की तरहं ईश्वेरोद्भांवित नहीं। 3: 


इस मुख्यार्थबाध के दो हेतु हैं-रूढ़ि अर्थात्‌ प्रसद्धि अथवा वक्ता 
का कोई विशिष्ट प्रयोजन। यही दो लक्षणां के मुख्य भेद हैं। रूँढ़िं और 
प्रयोजन ये दोनों लक्षणलक्षंणां और उपादानलक्षणा के रूँप॑ में दौ-दी प्रकार 
के होते हैं। इस प्रकार लक्षणा के चार भेद हुए। इन चारों के सॉरोपों और 
साध्यवसाना के रूंप॑ में दो-दो भेद होकर आठ तथा उनके भी शुद्धां औरे 
गौणी के भेद से दो-दो प्रकार होकरं सोलह भेद होते हैं। इनमें से आठ 
भेद रूढिलक्षणा तथा आठे प्रयोजनवती लक्षणा के हुए। प्रयोजनबती लक्षणा 
के आठ भेदों में से प्रत्येक के गूंढ़ प्रयोजन ओरं अंगूंढ प्रयोजन के रूँष 
पलकर कुल चालीस भेद हुए जो पद अथवा वॉक्य में रहने के कारण 
दो-दो प्रकार के होते है, अतं: कुल मिलाकर लंक्षणा के अस्सी भेंद बनंते 

































वा आम पाज्लजजगा व क 0 /0 0777“ टोटान भास: 

लक्षणामूलाव्यज्जना-शाब्दीव्यज्जना का एक भेद। जिसके लिए 
लक्षणा का आश्रयण किया जाता है, वह प्रयोजन जिस शक्ति के द्वारा 
प्रतीत होता है, वह शक्ति लक्षणाश्रया व्यज्जना कही जाती है -लक्षणोपास्यते 
यस्य कृते तत्तु प्रयोजनम्‌। यथा प्रत्याय्यते सा स्याद्व्यज्जना लक्षणाश्रया।। 
यथा, ' गड़ायां घोष:' इस स्थल पर अभिधावृत्ति जलप्रवाहरूप अर्थ का बोध 
करवाकर तथा लक्षणा सामीप्यसम्बन्ध से तटरूप अर्थ का बोध कराकर विरत 
हो जाती है। इस प्रयोजनवती लक्षणा के शैत्यपावनत्वादि के अतिशय का 
बोध लक्षणा से सम्भव नहीं क्योंकि 'शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभाव: '। 
अतः इस प्रयोजन का बोध लक्षणामूला व्यज्जना से होता है। (2/22) 

लक्ष्य;-अर्थ का एक प्रकार। लक्षणा शक्ति से बोधित अर्थ को लक्ष्यार्थ 
कहते हैं-लक्ष्यो लक्षणया मत:। यह अर्थ मुख्यार्थ के बाधित होने पर प्रतीत 
होता है। (2/6) 

ललितम्‌-नायक का सात्त्विक गुण। वाणी और वेष की मधुरता तथा 
उसी के अनुसार श्रृड्भारपूर्ण चेष्टायें ललित नामक गुण है-वाग्वेषयोर्मधुरता 
तद्गच्छुड्भजारचेष्टितं ललितम्‌। (3/67) 

ललितम्‌-नायिका का सात्त्विक अलड्जार। अड्डों का सुकुमारता से 
रखना ललित कहलाता है-सुकुमारतयाड्रानां विन्यासो ललितं भवेत्‌। 
यथा-गुरुतरकलनूपुरानुनादं सललितनर्तितवामपादपद्मा। इतरदनतिलोलमादधाना 
पदमथ मन्मथमनन्‍्थर जगाम। (3/22) 

लागनुप्रासः-अनुप्रास का एक भेद। केवल तात्पर्यमात्र में भेद होने 
पर शब्द और अर्थ की आवृत्ति को लाटानुप्रास कहते हैं-शब्दार्थयो: पौनरुक्त्य॑ 
भेदे तात्पर्यमात्रत:। लाटानुप्रास इत्युक्त:...।। सा.द.कार ने उसके पदगत और 
वाक्यगत के रूप में दो भेद तो नहीं गिनाये पर उदाहरण दोनों ही प्रकार 
के दिये हैं-स्मेरराजीवनयने नयने कि निमीलिते। पश्य निर्जितकन्दर्प 
कन्दर्पवशगं प्रियम्‌।॥ पूर्वार्ध में नयने तथा उत्तरार्ध में कन्दर्प शब्द का 
प्रातिपदिकांश शब्द और अर्थ दोनों ही दृष्टियों से समान है। प्रथम “नयने ' 
पद का अन्वय सम्बोधन के साथ तथा द्वितीय “नयने' पद का अन्बय क्रिया 
के साथ हो रहा है। इसी प्रकार प्रथम “कन्दर्प' पद्‌ उपमान है जबकि द्वितीय 
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कन्दर्प” पद “वशगम्‌' का सम्बन्धी है। यही तात्पर्यभेद है।.' नयने तस्येव 
नयने' में नयन प्रातिपदिक अपनी विभक्तियों सहित आवृत्त हुआ है। यस्य 
न सविधे दयिता दवदहनस्तुहिनदीधितिस्तस्य। यस्य च सविधेद्‌यिता दवदहन- 
स्तुहिनदीधितिस्तस्य॥। यहाँ अनेकः प्रदों ओर अर्थों का पौनरुक्त्य हे परन 
तात्पर्य भिन्‍न हे। पूर्वार्ध में 'तुहिनदीधिति' उद्देश्य और 'द्वदहन' विधेय- है 
जबकि उत्तरार्ध में यह क्रम उलट गया है। यह अनुप्रास लाटप्रदेश के, कंव्रिओं 
को अधिक प्रिय है, अतः इसकी संज्ञा लाटानुप्रास प्रसिद्ध है। (0/8) 


लाटी-रीति.का एक प्रकार। वेदर्भी और पाज्चाली. दोनों के लक्षणों 
से कुछ-कुछ युक्त होने के कारण उनकी मध्यवर्तिनी रीति को लाटी कहते 
हैं-लाटी तु वैदर्भीपाज्चाल्योरन्तरे स्थिता| यथा-अयमुदयति, मुद्राभंज्जनं 
पद्चमिनीनामुदयगिरिवनालीबालमन्दारपुष्पम्‌। विरहविधुरकोकद्वन्द्वबन्धुविंभिन्दन्‌ 
कुपितकंपिकपोलक्रोडताग्रस्तमांसि। इसी सन्दर्भ में आचार्य विश्वनाथ ने 
किसी प्रामाणिक आचार्य के द्वारा कृत लाटी का लक्षण उद्धृत किया हे 
कि यह कोमल पदों, सुकुमार समांसों तथा समुचित विशेषणों से युक्त होती 
है। बहुत अधिक संयुक्ताक्षरों का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता- 
मृदुपदसमाससुभगा युक्तैर्वणेनंचातिभूयिष्ठां। उचितंविशेषणपूरितंवस्तुन्यासा 
भवेल्लाटी।। यहीं एक और कारिका उद्धृत हे जहाँ समाहार रूंप॑ में संभी 
रीतियों का स्वरूप प्रतिपादित किया गया हैं-गौडी डम्बरबंद्धा स्यादूवैदर्भी 
ललितक्रमा। पाञ्चाली मिश्रभावेन लाटीं तु मृदुभि: पदे:॥ (9/6) .. 


लाभ:-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) हि 


लिब्लश्लेष:-श्लेषालड्वार का एक भेद। जहाँ लिड्डे को श्लिष्टता 
से श्लेष की प्रतीति हो, यथा>--ब्रिकसन्नेत्रमीलाब्जे तथा तन्व्या 

तब ॒दत्तां सदामोद॑ लसंत्तरलहारिणी 

लसत्तरलहारिणी' तंथा सत्यन्तं प्रथमा एकबचन च्चन 

का अन्वय 'नीलाब्जे' तथा 'स्तनद्वयी' दोनों 

प्रकार ४दा के आत्मने० लोटू प्र.पु.ए.बं. तथा इसी धातु के परस्मै० लौद्‌ 
प्र.पुद्धि.व. में भी 'दत्ताम्‌' रूप ही बनता है। इस, प्रकार यहाँ नंपुंसेक्र और 
स्त्रीलिड्र में श्लेष है। (0/4 को वृत्ति) 

































लीला |60 लुप्तोपमा 

लीला-नायिका का सात्त्विक अलझ्ढर। प्रीति के अतिशय के कारण 
अड्डों, वेष, अलड्डारों तथा प्रेमपूर्ण वचनों से प्रिय के अनुकरण को 'लीला' 
कहते हैं-अड्भैवेषेरलड्ारै: प्रेमभिर्वचनैरपि। प्रीतिप्रयोजितैलीलां प्रियस्यानुकृतिं 
विदु॥ यथा-मृणालव्यालवलया वेणीबन्धकपर्दिनी। हरानुकारिणी पातु 
लीलया पार्वती जगत्‌। यहाँ पार्वती कमलनाल का सर्प बनाकर तथा वेणी 
का जटाजूट बनाकर शिव का अनुकरण करती हुई वर्णित की गयी हे। 
(3/4) 


लुप्तविसर्गत्वम्‌--एक काव्यदोष। सर्वत्र विसर्गों का लोप होने से 
लुप्तविसर्ग नामक दोष होता है। यथा-गता निशा इमा बाले। यह वाक्यदोष 
है। (7/4) 


लुप्तोपमा-उपमा का एक भेद्‌। जहाँ उपमेय, उपमान, सामान्यधर्म 
और वाचकशब्द में से किन्हीं एक, दो अथवा तीन का लोप हो- 
लुप्ता सामान्यधर्मादिरिकस्य यदि वा द्वयो:। त्रयाणां वानुपादाने..!। इसके भी 
शब्दत: श्रुत अथवा अर्थानुसन्धान के अनन्तर बोध्य होने के कारण श्रौती 
ओर आर्था ये दो रूप होते हैं-श्रौत्यार्थी सापि पूर्ववत्‌। सामान्य धर्म के लुप्त 
होने कौ स्थिति में क्योंकि “तत्र तस्येव' सूत्र से तद्धित वति प्रत्यय की 
सम्भावना नहीं बनती अतः श्रोती लुप्तोपपा केवल समास और वाक्य में 
होती है। आर्थी लुप्तोपमा तद्धित, समास और वाक्य तीनों में स्थित होती 
है। इस प्रकार सामान्यधर्मलुप्ता उपमा के पाँच भेद बनते हैं। मुखमिन्दुर्यथा 
पाणि: पल्‍लवेन सम: प्रिये। वाच: सुधा इवोष्ठस्ते बिम्बतुल्यो मनो5श्मवत्‌।। 
इस श्लोक में ये पाँचों भेद उपलब्ध हो जाते हैं। 'मुखमिन्दुर्यथा ' में वाक्यगत 
श्रोती सामान्यधर्मलुप्तोपमा तथा ' पाणि: पल्‍लवेन सम: ' में उपमा का वाक्यगत 
आर्थी सामान्यधर्मलुप्ता नामक भेद है। 'वाच: सुधा इव' में समासगतश्रौती 
सामान्यधर्मलुप्ता तथा “ओष्ठस्ते बिम्बंतुल्यं:” में समासगत आर्थी 
समान्यधर्मलुप्तोषमा है। ' मनो5श्मवत्‌' में तद्धितगत आर्थी सामान्यधर्मलुप्तोपमा 
नामक भेद बनता है। इसके अतिरिक्त पाँच प्रकार की सामान्यधर्मलुप्तोपमा 
() उपमानभूत कर्म से क्‍्यचू प्रत्यय करने पर (उपमानादाचारे 3//6 
सूत्र से), (2) उपमानभूत आधार से क्यच्‌ प्रत्यय करने पर ( अधिकरणाच्च 





वार्त्तिक से), (3) उपमानभूत कर्त्ता से क्यड प्रत्ययं करेंने पर ( उपमानें कर्मणि 
च 3/4/45 सूत्र से), (4) उपमानभूत कर्म तथा (5) कर्त्ता से णमुलू प्रत्यय 
करने पर (उपमाने कर्मणि च. ३/4/45 सूत्र से) होती है। (कलाप व्याकरण 
में क्‍्यच्‌,.क्यंडः और णमुल्‌ को संज्ञा यिनू, आयि और णंम्‌ है।) इन पाँचों 
प्रकारों के उदाहरण क्रमश: इस श्लोक में निबद्ध हें-अन्तःपुरीयसि रणेषु 
सुतीयसि त्वं पौरं जनं तव सदा रमणीयते श्री:। दृष्ट: प्रियाभिरमृतद्युतिद॑र्शमिन्द्र 


सज्चारमत्रे भुवि सज्वरसिं क्षितीश।। इंस प्रकारं सामान्यधर्मलुप्तीपमा के देश 
भेद निष्पंन्न होते हें | । न कह ४ हलक । (कर ५ 


.. उपमानलुप्तोपमा वाक्य अंथवा २ मास में स्थिति के आधार परं दो 
प्रकार कीं हों सकती है। इस प्रकार के स्थलों में वस्तुतः उपमान के ज्ञान 
का अभाव होता हे, उसकी सत्ता का ही सर्वथा निषेध नहीं होता। 'तस्या 
मुखैन सदृशं रम्यं नास्‍्ते' यह वाक्यगत तथा 'न॑ वा नंयनतुल्य॑म' यह संमांसगत 
उपमानलुप्ता है। इसके भी “मुखं यंथेदं' अथवां 'दृशमिच' इस प्रकार श्रीती 
और आर्थी के रूप में दी पुनर्विभाग भी हो सकते हैं परन्तु ये परम्परी में 
मान्य नहीं हैं, अतः दो ही भेद किये गये हैं। पलट लक 


औपम्यवाचक लुप्तोपमा समासंगत अथवा क्व॒प्‌ प्रत्ययगंत दो प्रकार 
की हो सकती हे। 'वदनं मृगशावाक्ष्या: सुधाकरंमनोहरम्‌' यहाँ 'सुधाकर इव॒ 
मनोहरम्‌' ऐसा विग्रहवाक्य है। समास 'उपमानानि सामान्यवंचने:' इसे शास्त्र 
से होता है। “गर्दभति श्रुतिपरुषं व्यक्त निर्नदन्‍्म॑हात्मनों पुरंत:' यहाँ गंर्दभ शंब्द 








ब्या 


'दर्देभ इवांचंरति' इस अर्थ में 'संर्वप्रांतिपंदिकेभ्यं: क्विंब्बा 
वारत्तिक से क्विप्‌ प्रंत्यय होता है। इस वाक्य में उप॑मेय की प्रतीतिं ' निर्मंदन्‌ 
के कर्ता के रूप में होती है। साधारणधंर्म और उपमान इन दोनों का लॉप 
समासंगत अथंवा वाक्यगत दो ग्रंकारं का हो सकता हे। “तस्या मुखेन संदुश 
लोके नासस्‍्ते न॑ वा नयनतुल्यम्‌' ये दोनों डंदाहरण क्रमश: वॉक्यगंत और 
संमासगत धंर्मोपमॉनलुप्ता के बनते हैं। 'लिंधवर्ति 
में “विधुरिवांचरति' इस अर्थ में विजेंप्‌ लोप 
होता है। यहाँ मनोहरत्वरूप सांमान्य॑धर्म को भी लोप है।.._ हर का ४5 


उपमेय के लुप्त होने की स्थिति में एक उपमा क्य॑चू प्रत्य॑य होने पं 
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होती है, यथा-अरातिविक्रमालोकविकस्वरविलोचन :। कृपाणोदग्रदोर्दण्ड: स 
सहस्रायुधीयति।। यहाँ 'सहस्रायुध इवाचरति” इस अर्थ में सहस्रायुध शब्द 
से क्यच्‌ प्रत्यय हुआ है। सामान्यधर्म और उपमेय का लोप होने पर भी क्यच्‌ 
प्रत्यय में एक उपमा होती है, यथा-यशसि प्रसरति भव॒त: क्षीरोदीयन्ति 
सागरा: सर्वे। यहाँ उपमेय और साधारणधर्म (शुक्लता) लुप्त हें। 


उपमा के चार अड़ों में से तीन के लुप्त होने पर त्रिलुप्ता नामक भेद 
होता है। इसकी स्थिति समास में होती है-त्रिलोपे च समासगा। यथा-राजते 
मृगलोचना। यहाँ उपमान 'लोचन ', सामान्यधर्म 'चञ्चलता' और वाचक पद 
'इब' का लोप है परन्तु इन सबका बोध समास की शक्ति से हो जाता है। 
इस प्रकार लुप्तोपमा के कुल इक्‍्कीस भेद होते हैं। (0/23-32) 

लेश:-एक नाट्यलक्षण। सादृश्य प्रकट करते हुए जो कथन किया 
जाये उसे लेश कहते हैं-स लेशो भण्यते वाक्य यत्सादृश्यपुरःसरम्‌। यथा 
वे.सं. में *' हते जरति गाड़ेये पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌। या श्लाघा पाण्डुपुत्राणां 
सैवास्माकं भविष्यति''॥ इस पच्च में दुर्योधन अपनी और पाण्डवों की समानता 
दिखाते हुए, जो यश शिखण्डी को आगे करके भीष्म की हत्या करने पर 
पाण्डवों को मिला, वही यश निःश्त्र अभिमन्यु की हत्या करके हमें भी 
मिलेगा, ऐसा कथन करता है। (6/203) 

वक्रोक्ति:-एक शब्दालझ्ड्र। वक्ता के द्वारा अन्य अभिप्राय से कथित 
वाक्य का जब श्रोता श्लेष अथवा काकु से अन्य ही अर्थ ग्रहण कर ले 
तो वक्रोक्ति अलझ्लार होता है-अन्यस्यान्यार्थक॑ वाक्यमन्यथा योजयेद्यदि। 
अन्य: श्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्तिस्ततो द्विधा।। श्लेषवक्रोक्ति और 
काकुवक्रोक्ति यही दो इसके भेद हैं। श्लेषवक्रोक्ति भी सभड़ और अभड़ 
के भेद से दो प्रकार का होता है। के यूयं स्थल एव सम्प्रति बयं प्रश्नों 
विशेषाश्रय:, कि ब्रूते विहग: स वा फण्पतिर्यत्रास्ति सुप्तो हरि:। वामा 
यूयमहो विडम्बरसिक: कीदृक्स्मरो वर्त्तते, येनास्मासु विवेकशून्यमनस: पुस्वेव 
योषिद्भ्रम:॥ इस पद्य के पूर्वार्ध में 'विशेष'” पद के “वि"पक्षी' और 
'शेष-नाग' ये दो अर्थ पदभज्ज करके प्राप्त होते हैं, अतः यहाँ सभड्रश्लेष 
है। उत्तार्ध में “वामा:' पद के दो अर्थ कुटिल और स्त्री हैं। यह अभड्गश्लेष 
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वचनश्लेष: वचनश्लेष: _._._.__._._.._.हह:](0635 ._._...... 9 वर्णसंहारः 
का उदाहरण है। उच्चारण की विशिष्ट प्रणाली को काकु कहते हैं। 
कभी-कभी ध्वनि के विकारमात्र इंस काकुं से ही समग्र अर्थ परिवर्तित 
हो जाता है-काले कोकिलवाचाले संहकारमनोहरे। कृतागस: परित्यागात्तस्थारचेतो 
न दूयते। किसी सखी के द्वारा यहाँ निषेध अर्थ में प्रयुक्त नज्‌ दूसरी सखी 
के द्वारा विध्यर्थ में घटित कर लिया. गया हैं। (0/) 


वचनश्लेष:-श्लेषालड्वार का एक भेद। जहाँ वर्चेन के श्लिष्ट होने 
के कारण श्लेष की प्रतीति हो, यथा-किरेंणा हरिणं्विस्थ देक्षिंणईन् 
समीरण:। कान्तोंत्सड्रजुषां नूंन॑ सर्व एंव सुंधांकिर:।। इस पंच मैं 'सुधांकिर: 
पद 'सुधां किरति' इस अर्थ में ४कृ विक्षेपे से क्विबंन्त शैब्द का प्रथम 
बहुवचन का तथा क प्रत्ययान्तं 'सुंधाकिंर' शब्द का प्रंथमों एकव्चन का 
रूप है। (0/4 की वृत्ति) | तह 
वज्रम्‌-प्रतिमुखसन्धि का एक अड्भ। निष्ठुर बचने को वंज्र कंहते 
हैं-प्रत्यक्षनिष्ठुरं वज्रम। यथा र.नां. में सुसंड्रेतां की राजा कै प्रति यह उक्ति-नं 
केवल त्वं सम॑ चित्रफलकेन। तद्यावद्गत्वां देव्यै निवेदयिष्यामिं। (6/92) 
वर्णश्लेष:-श्लेषालड्डार का एंक भेंद। जहाँ वर्ण के ' लष्टं होने के 
कारण श्लेष की प्रंतीतिं हो, यथा-प्रतिंकूलतामुपगतें हिं विंधो विफलत्वमेंति 
बहुसाधनता। अंवलम्बनाय दिनभर्तुरभून्न पतिष्यंतं: करेसंहर्नमपि।। यहाँ विधि 
और विधु शब्दों के अन्तिम वर्ण (३ तंथा 5) संष्तमी एकवंचन में औं (विंधौ) 
के रूप॑ में परिणत हो गये हैं। यंह पंरिणंति केवल प्रत्यय की ही नहीं 
अंपितु इसमें प्रकृति का अंश भी समाहित है, अतः यहाँ प्रत्ययश्लेष नहीं 
हैं। (0/4 की वृत्ति) डर 
वर्णसंहारः-प्रतिमुखसन्धि को एक भेद। चारों वर्णों के समांगम॑ को 
वर्णसंहार कहते हैं-चातुर्वण्योपगमन वर्णसंहार इंष्यंते। यंथा म.चं. के इस 
पद्य-पंरिषदियंमृषीणामेष बीरो युंधाजितू, समंमृषिभिरमात्यैलॉमपादश्च वद्ध:। 

























ऋषि, क्षत्रियादि संभी का मिलन हुआं हैं। आचार्य अभिनवगुष्त वग॒ष्त यहाँ वर्ण 
शब्द से पात्रों का ग्रहण करते हैं, अत: उनके अनुसार सभी पांत्रों का मेल 
वर्णसंहार है। इसंका उंदाहरण र.नो. के द्विंतीयांडु द्वतीयाडू में ' अतो5पि में गरुतर- 
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प्रसाद: ' से लेकर “ननु हस्ते गृहीत्वा प्रसादयेनाम्‌' आदि सन्दर्भ हे जहाँ राजा, 
विदूषक, सागरिका, सुसड्भता का मेल है। (6/94) 

वस्तु-कथावस्तु। इसे ही वृत्त अथवा इतिवृत्त भी कहते हें 
( वस्त्वितिवृत्तम्‌) जो काव्य का शरीर माना जाता हे-इतिवृत्त तु काव्यस्य 
शरीरं प्ररिकीर्तितम्‌। कथावस्तु दो प्रकार की होती हे-आधिकारिक और 
प्रासड्रिक। प्रकारान्तर से यह- तीन प्रकार की भी होती है-प्रख्यात, उत्पाद्य 
ओर मिश्र। प्रख्याढ्- इतिवृत्त इतिहास अथवा पुराण से गृहीत होता है, उत्पाद्य 
वस्तु कविकल्पित होती है तथा मिश्र इन दोनों का मिश्रण है। (6/24-25) 


वस्तृत््थापनम्‌-आरभटी वृत्ति का एक अड्भ। माया आदि से उत्पन्न 
की गयी वस्तु को वस्तृत्त्थापन कहते हैँ-मायाद्युत्त्थापित॑ वस्तु वस्तूत््थापनमुच्यते। 
यथा उ.रा. में यह पद्य-जीयन्ते जयिनो निशीथतिमिरत्रातैर्वियद्व्यापिभिर्भास्वन्त : 
सकला रवेरपि करा: कस्मादकस्मादमी। _ एते चोग्रकबन्धकण्ठरुधि- 
रैराध्मायमानोदरा, मुज्चत्याननकन्द्रानलमुचस्तीत्रान्नवान्‌ फेरवा:।। (6/56) 

वाक्केलिः-एक वीथ्यड्भर। दो-तीन उक्तिप्रत्युक्तियों से जहाँ हास्य 
प्रकट हो उसे वाक्केलि कहते हैं-वाक्केलिहस्यसम्बन्धो द्वित्रिप्रत्युक्तितो 
भवेत्‌। दो-तीन उक्तियाँ यहाँ वस्तुतः उपलक्षणमात्र हैं, इनकी संख्या इससे 
अधिक भी हो सकती है। इसका उदाहरण यह पद्च हे-भिक्षो! मांसनिषेवर्णं 
प्रकुरुषे, कि तेन मद्य॑ विना, मद्यं चापि तव प्रियं प्रियमहो वाराड्ननाभि: सह। 
वेश्याप्यर्थरुचि: कुतस्तव धन द्यूतेन चौर्येण वा, चौर्यद्यूतपरिग्रहो5पि भवतो 
नष्टस्य कान्‍या गति:॥ कुछ आचार्य प्रारम्भ किये गये वाक्य की साकांक्ष 
परिसमाप्ति को. वाक्केलि कहते हैं। यह मन्तव्य द.रू.कार का 
है-विनिवृत्त्याउस्य वाक्केलि: द्वित्रिप्रत्युक्तितोषपि वा। इसके उदाहरण के 
रूप में उन्होंने उ.रा.च. के प्रसिद्ध पद्य-त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, 
त्वं कोमुदी नयनयोरमृतं त्वमड़्े। इत्यादिभि: प्रियशतैरनुरुध्य मुग्धां, तामेव 
शान्तमथवा किमत: परेण।। को उद्धृत किया है कुछ आचार्य अनेक प्रश्नों 
का एक ही उत्तर होने पर भी वाक्केलि की स्थिति मानते हैं-अन्ये च, 
अनेकस्य प्रश्नस्येकमुत्तरम्‌। (6/268) 


वाक्यगता लक्षणा-लक्षणा का एक भेद। आठ प्रकार की रूढि तथा 
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बत्तीस प्रकार की प्रयोजनवती लक्षणा यदि वाक्य में स्थित हो. तो व्राक्यगंता 
लक्षणा कही जाती है। इसका उदाहरण-उपकृत बहु तत्र॑ किमुच्यते सुजनंता 
प्रथिता भवता परा। विद्धदीदृशमेव सदा सखे, सुखितमास्स्व तंतः शरदां 
शतमू।॥ है। (2/8 की वृत्ति) .. 

वाक्यम्‌-पदसमूह। योग्यता, आकांक्षा तंथा आंसत्ति से युक्त पदसंभूह 
वाक्य कहा जाता है-वाक्यं स्थाध्योग्यंतांकांक्षोसत्तियुक्तः पदोच्चेय:। 





योग्यता-पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में बाधा का नें होनां योग्यता कहाँ जाती 
है-योग्यता पदार्थानां परस्परसंम्बन्धे बांधांभाव:। यंथां; वहि की सिंज्चनंक्रियां 
में साधनता बाधित है। वह दाह का कार्य करती है, सिज्चन को नहीं 
प्रकार वह्तचि और सिज्चन पद. के अर्थों में परस्पर योग्यता का - अभाव है। 

वहिना . सिज्चति” में वाक्यत्व सिद्धान्ती को. अभिमंत «नहीं है। 
आकांक्षा-प्रतीति का अवसान न होना आकांक्षा कहा जाता है-आकाक्षा 
प्रतीतिपर्यवसानविरह:। इसका सम्बन्ध श्रोता की जिज्ञासा से है। यथा-गौ 
अश्व:, पुरुष:, हस्ती इत्यादि पदों का प्रयोग करने पर श्रोता की प्रतीति पूर्ण 
नहीं होती तथा क्रियापद की आकांक्षा बनी ही रहती हे। आसंत्ति-बुंद्धिं 
का विच्छिन्न न होनां आसत्ति कहा जाता है-आसंत्तिर्बुद्ध्यविच्छेंदे:। बुद्धि 
का विच्छेद दो पदों के मध्य काल के व्यवधान से उत्पन्न होता हे अंतएंब 
सम्प्रति उच्चरित 'देवदत्त:' पद की दिनान्त में उच्चरितं 'गंच्छेति' पंद के 
साथ सड़तिं नहीं हो पांती। यहाँ आकांक्षा यद्यपि इच्छारूंप होने के कारण 
आत्मा में रहती है तथा योग्यता पदार्थ का धर्म हैं तथापि पदसमूँह में इनकी 
स्थिति उपचार से मानी जाती है। इंसंका उदाहरण ' शून्य बासगृहमू० * इंत्यॉर्दि 
पद्य हैं। (2/) 

वाचकः- शब्द का एक प्रकार। अभिधा शक्ति जिसका व्यापार है 

उस शब्द को वाचक कहा जाता है। यह साक्षात्‌ सड्लेतित अर्थ का अधिधान 
करता है-साक्षात्सड्लेतितं यो3र्थमभिधत्ते स वराचकं;। वा्चक़ शब्द चार प्रकार 
के होते हैं-जातिवाचकं, गुणवाचक, क्रियावाचक और यदुच्छाबाँचक।- 
(2/26 को तवृत्ति) 

.._ वांचिक:-अभिनय का एंक प्रकार। अनुकार्य रामादि के भांव के 
अनुसार उनकी वाणी का अनुकरण बाचिंक अभिनय कहा जांतों है। नादूय 
में इसका प्रयोग संवाद के रूप में होता है। (6/3) द क्‍ 
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वाच्य:--अर्थ का एक प्रकार। शब्द की अभिधा शक्ति से बोध्य अर्थ 
को वाच्य कहते हैं-वाच्यार्थोइईभिधया बोध्य:। इसे ही मुख्यार्थ भी कहते 
हैं। (2/6) 

वाच्यानभिधानम्‌-एक काव्यदोष। जो शब्द अवश्य कहे जाने चाहिए, 
उनका न कहना वाच्यानभिधान दोष हे। यथा-व्यतिक्रमलवं कं मे वीक्ष्य 
वामाक्षि कुप्यसि। यहाँ 'व्यतिक्रमलवम्‌' के पश्चात्‌ 'अपि' शब्द का प्रयोग 
अवश्य करना चाहिए। न्यूनपदत्व दोष में वाचक पद की न्यूनता होती है, 
वाच्यानभिधान में द्योतक पद की न्यूनता होती है। यह वाक्यदोष है। (7/4) 


वाच्योत्प्रे क्षा-उत्प्रेक्षा का एक भेद। साक्षात्‌ रूप से इवादि शब्दों के 
प्रयोग होने पर वाच्योत्प्रेक्षा होती है-वाच्येवादिप्रयोगे स्यात्‌। र.व. के प्रसिद्ध 
पद्च-ज्ञाने मोन॑ क्षमा शक्तो त्यागे श्लाघाविपर्यय:। गुणा गुणानुबन्धित्वात्तस्य 
सप्रसवा इव॥ में 'इव' शब्द का प्रयोग होने के कारण वहाँ बाच्योत्प्रेक्षा है। 

सर्वप्रथम यह जाति, गुण, क्रिया और द्रव्य के भेद से चार प्रकार की 
होती है। इन चारों प्रकारों में कहीं भाव उ्प्रेक्ष्य होता है, कहीं अभाव। इस 
प्रकार इसके आठ भेद्‌ बन जाते हैं। इन आठों में उत्प्रेक्षा का निमित्त कहीं 
गुण होता है, कहीं क्रिया। इस प्रकार ये सोलह भेद हुए। इनमें से जाति, 
गुण और क्रिया के रूप में जो उत्प्रेक्षा के चार-चार भेद हैं, वे सभी 
स्वरूपोत्प्रेक्षा, हेतृत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा के रूप में तीन-तीन प्रकार के होते 
हैं। इस प्रकार जात्टयुत्पेक्षा, गुणोत्प्रेक्षा और क्रियोत्प्रेक्षा के बारह-बारह भेद 
तथा द्रव्योत््ेक्षा के चार भेद (केवल स्वरूप में) मिलकर इसके कुल चालीस 
प्रकार हुए। इन चालीस भेदों में स्वरूपोत्प्रेक्ा के जो सोलह प्रकार हें (जाति, 
गुण, क्रिया और द्रव्योत्प्रेज्षा के चार-चार) वे निमित्त के शब्दत: उक्त अथवा 
आक्षेप से लभ्य होने के कारण दो-दो प्रकार के होकर बत्तीस प्रकार के 
हो जाते हैं। इस प्रकार वाच्चोत्प्रेक्षा के छप्पन भेद हो गये जो प्रस्तुत पदार्थ 
के शब्दोक्त अथवा गम्यमान होने के कारण पुनः दो-दो प्रकार के हो जाते 
हैं। इस प्रकार वाच्चोत्प्रेक्षा के कुल !2 भेद हो गये। (0/59-63) 

वात्सल्यम्‌-एक रस। वत्सल नामक स्थायीभाव विभावादि से संयुक्त 
होकर जब अनुभूति का विषय बनता हे तो वात्सल्य नामक रस कहा जाता 





वाष्मू__  8त67 _ _ _ _ [_[॒ तासना 
है यद्यपि भरतादि के: द्वारा इसका प्रतिपादन नहीं किया गया तंथापि स्पष्ट 
रूप से चमत्कारक होने के कारण इसे भी.रस. माना जाना चाहिएं। इसका 
स्थायीभाव वत्सल है, पुत्रादि इसके आलम्बन हैं। उनकी चेष्टायें, यथा विद्या 
शूरता, - दया आदि उद्दीपन, आलिड्रन, अड्डस्पर्श, शिरश्चुम्बन, देखनी 
पुलकित होना, आनन्द के अश्रु आदि इसके अनुभाव हैं तथा अंनिष्टश्डढा 
हर्ष, गर्व आदि व्यभिचारीभाव हैं। पद्मगर्भ के समान इसका वर्ण तथां देवता 
ब्राह्मी आदि लोकमातायें हैं-स्फुटं चमत्कारितया व॒त्सलं च रस विदुः। स्थायी 
वत्सलतास्नेह: पुत्राद्यालम्बनं मतम्‌। उद्दीपनानि तच्चेष्टा विद्याशौयोदयाद्य:। 
आलिड्नाड्गसंस्पर्शशिरश्चुम्बनमीक्षणम्‌। 'पुलकानन्दवाष्पाद्या अंनुभावा 
प्रकीर्तिता:। सञ्चारिणो3निष्टशड्डाहर्षगर्वादियो मंतों:। पंगंगर्भच्छ॑विर्वणों देवत॑ 
लोकमातर:। यथा-यदाह धात्न्या प्रथमोदितं बंचों यंयो तदीयामंवर्लेम्ब्ध 
चाडगुलिम्‌। अभूच्च नग्न: प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुद॑ तेन ततान सोडर्भकः॥ 
इसमें दिलीप के पुत्र रघु की बाल्यावस्था का वर्णन है जो उंसंके पिता को 
आनन्दित करती है। दिलीपगत वत्सल स्थायीभांव, रघु (बॉलक) आलम्बन 
उसका भाषण, गमनादि चेष्टायें उद्दीपन, आलिंड्रनांदिं अनुभाव, तथां हर्षांदि 
व्यभिचारीभाव हैं। (3/235) 


वाष्पम्‌ू-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) 


फ वासकसज्जा-नायिका का एक भेद। सजाये हुए महल में सखी 
. जिसका श्र॒ज्वार कर रही हो तथा उसे प्रिय के समागम का पता हो, वह 
वासकसज्जा कही जाती है-कुरुते मण्डनं यस्या: सज्जितै वासवेश्मनिं। स 
तु वासकसज्जा स्थाद्विदितप्रियसद्भमा। यथा-रा.आ. नाटक का यह 
_पद्य-विदूरे केयूरे कुरु करयुगे रलवलयैरलं गुर्वी ग्रीबाभरंणलतिकेयं 
_किमनया। नवामेकामेकावलिमेयि मयि त्वें विरंचयेन्न पंथ्यं नेपथ्य॑ 
_बहुतरमनद्भोत्संवबिधौो।। यहाँ सखी के द्वारों संजायी जाती हुई नायिका 
अनड्भोत्सव के अनुकूल आंभूषण धारण कर रही हैं। (3/98) 
वासना-रसास्वाद का कारणभूत एक संस्कारबिशेष। कांव्य/नाट्य से 
सभी को समान रूप से रस की अनुभूति नहीं होती। केवल वासनाख्या संस्कार 
से युक्त सभ्यजनों को ही रस का आस्वादन हो पाता हैं। वासना से अभिवष्राय 
































विकल्प: 68 विचित्रम्‌ 
उस चेतनामात्र से है जो काव्यत्व के स्फुरण तथा उसके आस्वादन दोनों 
के लिए अनिवार्य है। इसके विना व्यक्ति रड्रभवन में काष्ठकुड्याश्मसंनिभ 
ही होता हे-सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनं भवेत्‌। निर्वासनास्तु रड्भान्तः 
काष्ठकुड्याश्मसंनिभा:।। यह वासना दो प्रकार की है-इदानीन्तनी और 
प्राक्तनी। यह दोनों ही प्रकार की चेतना रसानुभूति का कारण है। वेदपाठियों 
और खुर्राट मीमांसकों को प्राक्तनी वासना के कारण रसास्वाद हो जाता 
है जबकि रागियों को भी कभी-कभी प्राक्तनी वासना के अभाव में रसास्वाद 
नहीं हो पाता। (3/8 को वृत्ति) 
विकल्प:-एक अर्थलंड्डार। तुल्यबल वाले दो पदार्थों में चतुरतापूर्वक 
दिखाया गया विरोध विकल्प अलझ्जार होता है-विकल्पस्तुल्यबलयोर्विरोध- 
श्चातुरीयत:। यथा-नमयन्तु शिरांसि धनूंषि वा। यहाँ शिर का नमन सन्धि 
का तथा धनुष्‌ का नमन विग्रह का उपलक्षण है। ये दोनों युगपत्‌ नहीं हो 
सकते, अत: विरोध है। सन्धि कर लो अथवा विग्रह, इस अर्थ में तात्पर्य 
अवसित होता है। यहाँ चातुरी से अभिप्राय है-समान बल वाली वस्तुओं 


में औपम्यभाव प्रदर्शित करना। यह यदि श्लेषमूलक हो तो और भी चारुत्व 
का उत्कर्ष होता है। (0/09) 


विक्षेप:-नायिका का सात्त्बिक अलड्डार। आभूषणों की आधी रचना, 
फिर विना कारण ही इधर-उधर देखना व धीरे से कुछ रहस्य कहना विक्षेप 
कहलाता है-भूषाणामर्धरचना मिथ्या विष्वगवेक्षणम्‌। रहस्याख्यानमीषच्च 
विक्षेपो दयितान्तिके।। यथा-धम्मिल्लमर्धयुक्तं कलयति तिलक तथाउसकलम्‌| 
किज्चिद्वदति रहस्य चकितं विष्वग्विलोकते तन्‍्वी।। (3/27) 


विचार:-एक नाट्यलक्षण। युक्तियुक्त वाक्यों से अप्रत्यक्ष अर्थ के 
साधक को विचार कहते हैं-विचारो युक्‍्तिवाक्यैर्यदप्रत्यक्षार्थसाधनम्‌। 
यथा-च.क. नाटिका में हसति परितोषरहितम्‌० आदि युक्‍क्तियों से 
“नूनमियमन्त:पिहितमदनविकारा वर्त्तते' इस अप्रत्यक्ष अर्थ को साधित किया 
गया है। (6/83) 


विचित्रम्‌-एक अर्थालड्टार। यदि अभीष्ट की प्राप्ति के लिए उसके 
विरुद्ध कार्य किया जाये-विचित्र॑ तद्विरुद्धस्य कृतिरिष्टफलाय चेत्‌। 


विल्छित्ति: 0 -- “5 ]69/“*१गक्र जि विद 
यथा-प्रणमत्युन्नतिहेतोर्जीवितहेतोर्विमुज्चति प्राणान्‌। दु:खीयति सुखहेतो: को 
मूढ़: सेवकादन्य:।। इस पद्च में सेवक के द्वारा उन्‍नति के लिए प्रणाम, जीवन 
के लिए प्राणत्याग तथा सुख के लिए दुःखप्राप्तिरूप वैचित्र्य का अनुष्ठान 
किया जाता हुआ प्रदर्शित किया गया है। (0/93) 


विच्छित्ति ;--नायिका का सात्त्विक अलझ्ठवर। कान्ति को बढ़ाने वाली 
थोड़ी सी वेषरचना विच्छित्ति कही जाती हे-स्तोका5प्याकल्परचना 
विच्छित्ति: कान्तिपोषकृत्‌। यथा-स्वच्छाम्भ:स्नपनविधौतमड़मोष्ठस्ताम्बूल- 
दुतिविशदो विलासिनीनाम्‌। वासस्तु प्रतनु विविक्तमस्त्वितीयानकल्पो यदि 
कुसुमेषुणा न शून्य:।। (3/6) 

विटः-नायक का सहायक। भोगविलास में नष्ट सम्पत्ति वाला, धूर्त्त, 
नृत्यादिकलाओं के एक अंश को जानने वाला, वैश्याओं के साथ उपचार 
में कुशल, वाणी में कुशल, मधुरभाषी तथा गोष्ठी में सम्मानित होने वाला 
पुरुष विट कहलाता है-सम्भोगहीनसम्पद्विटस्तु धूर्त: कलैकदेशज्ञ:। 
वेशोपचारकुशलो वाग्मी मधुरो5 थ बहुमतो गोष्ठ्याम्‌।। यह नायक का मध्यम 
कोटि का सहायक माना जाता है-मध्यो विटविदूषको। यह श्रुड्भार में नायक 
की सहायता करता है। (3/49) 

वितर्क :-एक व्यभिचारीभाव। सन्देह से उत्पन्न होने वाले विचार का 
नाम तर्क है। इसमें भ्रुकुटिभड्र तथा शिर और अड्ण्गुलियों का नचाना आदि 
अनुभाव होते हैं-तकों विचार: सन्देहाद्‌ भ्रूशिरोडगुलिनर्तक:। यथा-कि रुद्ध: 
प्रियया कदाचिद्थवा सख्या ममाद्वेजितः। कि वा कारणगौरवं किमपि 
यन्नाद्यागतो वल्‍लभ:। इत्यालोच्य मृगीदृशा करतले विन्यस्य वक्त्राम्बुजम्‌, 
दीर्घ निश्वसितं चिरं च रुदितं क्षिप्ताश्च पुष्पस्रज:॥ यहाँ विरहोत्कण्ठिता 
नायिका प्रिय के न आने के कारणों के विषय में वितर्क करती हुई वर्णित 

गयी है। (3/8) 

विदूषकः-नायक का सहायक। यह राजा का मध्यम कोटि का 
सहायंक माना गया है-मध्यो विटविदूषकौ। यह मुख्य रूप से श्रुड्भार में राजा 
की सहायता करता है। इसका नाम किसी पुष्प अथवा वसन्तादि पर रखा 
जाता है। अपनी असम्बद्ध क्रियाओं, विकृत अड्डों, विकृत वेश तथा भाषा 
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आदि से हास्यकर है। वह लडाईझगडे में आनन्द लेता है। अपने भोजन रूप 

मुख्य कर्म को वह कभी नहीं भूलता-कुसुमवसन्ताद्यभिध:, कर्मवपुरवेषभाषाद्ये :। 
हास्यकर: कलहरतिर्विंदूषक: स्यात्स्वकर्मज्ञ।। (3/50) 

विद्याविरुद्धम्‌-एक काव्यदोष। जहाँ शास्त्र के विरुद्ध कोई बात कही 

जाये, वह विद्याविरुद्ध है। यथा-अधरे करजक्षत मृगाक्ष्या:: अधर पर नखक्षत 


का वर्णन कामशास्त्र के विरुद्ध हे, वहाँ दन्‍्ताघात होना चाहिए। यह अर्थदोष 
है। (7/5) 


विद्रव:-गर्भसन्धि का एक अड्ड। शट्जरा, भय, त्रासादि से उत्पन्न सम्भ्रम 
विद्रवः कहा जाता है-शझ्ढाभयत्रासकृत: सम्भ्रमो विद्रवों मतः:। 
यथा-कालान्तककरालास्यं क्रोधोद्धृतूं दशानमम्‌। विलोक्य वानरानीके 
सम्भ्रम: को5प्यजायत।। (6/08) 

विधानम्‌-मुखसन्धि का एक अड्भ। सुखदुःख का मिश्रित अर्थ विधान 
कहा जाता है-सुखदुःखकृतो यो<र्थस्तद्विधानमिति स्मृतम्‌॥। बा.च. में राम 
के प्रति जनक को यह उक्ति-उत्साहातिशयं वत्स तव बाल्यञ्च पश्यत:। 
मम हर्षविषादाभ्यामाक्रान्तं युगपन्मन:।। इसका उदाहरण है। (6/76) 

विधूतम्‌-प्रतिमुखसन्धि का एक अड्भ। किये गये अनुनय का स्वीकार 
न करना विधूत कहा जाता है, इसे ही अपरिग्रह भी कहते 
हैं-कृतस्यानुनयस्यादौ विधूत त्वपरिग्रह:। यथा अ.शा. में शकुन्तला का-अल॑ 
वामन्त:पुरविरहपर्युत्सुकेन राजर्षिणा उपरुद्धेन, आदि कथन। कुछ आचार्य 
'अरति' को विधूत कहते हैं। यह मंत धनज्जयादि का है। (6/84) 

विधेयाविमर्श :-एक काव्यदोष। विधेय अंश का ही जहाँ प्रधानतया 
परामर्श न हो, वहाँ विधेयाविमर्श दोष होता है। यथा-स्वर्गग्रामटिकावि- 
लुण्ठनवृथोच्छने: किमेभिर्भुजै:। इस पंक्ति में भुजाओं का वृथात्व बताना ही 
विधेय है और उसे ही समास में डालकर अप्रधान बना दिया गया है। यथा 
च-रक्षांस्यपि पुर: स्थातुमलं रामानुजस्य मे। इस उदाहरण में राम के साथ 
सम्बन्ध प्रतिपादित करना ही विधेय है और उसके वाचक षष्ठी विभक्ति 
को समास में डालकर उसकी प्रधानता समाप्त कर दीं गयी है। यह पददोष 
समास में हीं होता है। न्यक्कारो ह्ययमेव में यदरय:० आदि प्रसिद्ध पद्च में 
वाक्यगत विधेयाविमर्श दोष है। इस पद्च में ' न्‍्यक्कार ' विधेय है तथा ' अयमेव ' 





उद्देश्य है। उद्देश्य का कथन किये विना अनुवाद्य का कथन नहीं हो सकता 
(अनुवाद्यम॑नुक्त्वैव न विंधेयंमुंदीरयेत्‌)। इंस न्याय॑ के अनुसार 'अंयमेव 
न्यक्कार:' ऐसा प्रयोग होना चाहिएं। (7/) 


वहाँ यह. दोष होता है, यथा-आनन्दितस्वपक्षो5सौ परपक्षान्हनिष्यति। 
वास्तविक विधि यह है कि पहले परपक्षहनन तथा पुनः स्वपक्षप्रंसादीकरण 
होता है। यह अर्थदोष है। (7/5) द 





होता, अभ्रवा हो जाता है, वहाँ विनोक्ति होती हे-विनोक्तिर्यद्विनान्येन 
नासाध्वन्यद्साधु वा। तद्यथा-विना जलदंकालेन चन्द्रो निस्तन्द्रतां गत;। विना 
ग्रीष्मोष्मणा मज्जुर्वनराजिरजायत।। विना शब्द के साक्षात्‌ न प्रयुक्त होने पर . 
भी उसके अर्थ की विवक्षा होने पर यह अलड्भार हो सकता है। यथा-निरर्थक_ 
जन्म गत॑ नलिन्या यया न दुष्ट तुहिनांशुबिम्बम्‌। उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फेलिव 
दृष्टा विनिद्रा नलिनी न येन।। (0/73) 


विन्यास:- भाणिंका का एक अंड्डे। निर्वेदिजनक वाक्यों का कंधन 
करंना विन्यास कहा जाता है-निर्वेदवाक्यव्युत्पत्तिर्विन्यास इति स स्मृत:। 
(6/3002. 


विपर्यय:-एक नाउट्यलक्षण। सन्देह के कारंण विचार का बंदल लेना 
विपर्यय कहा जाता है-विचारस्यान्यथाभाव: सन्देहात्तुं विपर्यय:। यथा-मेंत्त्वो 
लोकमंदातारं सन्‍्तोषे ये: कृता मतिः। त्वंयि राजनि ते राजन तथा 
व्यंवसायिन:।। इस पद्य में लोक को अदाता मानकर याचना का विचार 
बदलकर सन्तोष॑ कां संमोश्रयंण किया गया है। (6/92) द 
.._ विप्रलब्धा-नॉयिका कां एक भेंद। जिसका प्रिये संड्रेंत करके भी 
उसके पास न आये, वंह नितांन्‍्त अपमानित नांयिंका विंप्रलंब्धा कही जाती 
है-प्रियः कुँत्वापि सझ्डैतं यस्या नायाति संनिधिम। चिंप्रलेब्धां तु सा ज्ञेयां 
नितान्तमवमानिता।। यथा-उत्तिष्ठ दूति यामों यामों यातस्तथापि नायांत॑:। यातें 
परंमंपि जीवैज्जीविंतनांथी भंवेत्तस्यां:॥ (३/96) मं, 
विप्रलम्भ:-भरज्ञार का एक भेद। जहाँ उत्केट प्रेम होने पर भी अंभीष्ट 




















विबोध: 72 विभक्तिश्लेष : 


(नायक अथवा नायिका) की प्राप्ति नहीं होती वहाँ विप्रलम्भ श्रृद्जार होता 
है-यत्र तु रति: प्रकृष्टा नाभीष्टमुपैति विप्रलम्भोडई्सो। इसके चार भेद 
हैं-पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। (3/9, 92) 

विबोध:-निर्वहणसन्धि कां एक अड्भ। कार्य के अन्वेषण को विबोध 
कहते हैं-विबोध: कार्यमार्गणम्‌। यथा वे.सं. में भीम और युधिष्ठिर का यह 
वार्तालाप-भीम :-मुज्चतु मामार्य: क्षणमेकम्‌। युधिष्ठिर:-किमपरमवशिष्टम्‌ ? 
भीम:-सुमहदवशिष्टम्‌। संयमयामि तावदनेन सुयोधनशोणितोक्षितेन पाणिना 
पाज्चाल्या दुःशासनावकृष्टं केशहस्तम्‌। युधिष्ठिर:-गच्छतु भवाननुभवतु 
तपस्विनी वेणिसंहारम्‌। यहाँ द्रौपदी की वेणी के संहार के लिए भीम दुर्योधन 
के रक्त का अन्वेषण करता है। (6/25) 

विबोध:-भाणिका का एक अड्भ। भ्रान्ति दूर करना विबोध कहा जाता 
है-भ्रान्तिनाशो विबोध: स्यात्‌॥। (6/300) 

विबोध:-एक व्यभिचारीभाव। निद्रा दूर करने वाले कारणों से उत्पन्न 
चैतन्य को विबोध कहते हैं। इसकी अभिव्यक्ति जँभाई लेना, अंगडाई, आँखें 
झपकना, अड्डों को देखना आदि से होती है-निद्रापगमहेतुभ्यो विबोधश्चेतनागम :। 
जुम्भाड़भड़ानयनमीलनाड्रावलोककृतू। यथा-चिररतिपरिख्ेदप्राप्तनिद्रासुखानां, 
चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धा:। अपरिचलिततगात्रा: कुर्वते न प्रियाणामशिथिल- 
भुजचक्राश्लेषभेदं तरुण्य:।। यहाँ नायिका के विबोध की स्थिति वर्णित है। 
(3/57) 

विभक्तिश्लेष:-श्लेषालड्वार का एक भेद। यह अलड्डार वहाँ होता 
है जहाँ श्लेष की प्रतीति का हेतु विभक्ति की श्लिष्टता हो। यथा-सर्वस्वं 
हर सर्वस्य, त्वं भवच्छेदतत्पर:। नयोपकारसांमुख्यमायासि तनु वर्त्तनम्‌॥ ' हर ' 
इस पद में शिव के सम्बोधनपक्ष में सुप्‌ विभकति तथा चोर के कथन में 
४ह से तिडः विभक्ति है। इसी प्रकार भवादि में भी 'भव' पद एक पक्ष 
में सुबन्त तथा पक्षान्तर में तिडन्त भी है। सुप्‌ ओर तिड विभक्तियाँ भी 
वस्तुत: प्रत्यय ही हें तथापि प्रत्ययश्लेष में इसका अन्तर्भाव न करके 
पृथगुपादान करने के दो कारण हैं- () यह केवल सुबन्त और तिडन्त 
का ही विषय हे, अन्य प्रत्ययों से साधित नहीं हो सकता। (2) इसी के 
कारण इसमें विशिष्ट चमत्कार का आधान होता है। (0/4 की वृत्ति) 


विभाव: ]73 विशभ्रम: 
विभाव:-रस का एक अड्भ। लोक में जो रामादिगत रति, हासादि के 
उद्बोधक कारण सीतादि हैं, काव्य, नाट्य आदि में निविष्ट होकर वही 
विभाव नामक अलौकिक संज्ञा को प्राप्त करते हैं-रत्याद्युदूबोधका लोके 
विभावा: काव्यनाट्ययो:। एवम्‌, इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार बनती 
है-विभाव्यन्ते आस्वादाडनकुरप्रादुर्भावयोग्या: क्रियन्ते सामाजिकरत्यादिभावा 
एभि:। विभाव के दो प्रकार हैं-आलम्बन ओर उद्दीपन। (3/32) 


विभावना-एक अर्थालझ्जार। जहाँ कारण के विना ही कार्य की उत्पत्ति 
प्रदर्शित की जाये, वहाँ विभावना अलझ्लार होता है-विभावना विना हेतु 
कार्योत्पत्तियदुच्यते। यहाँ विना कारण के कार्य की उत्पत्ति का अर्थ हे-प्रसिद्ध 
कारण से व्यतिरिक्त किसी अन्य कारण का होना। वह अन्य कारण यदि 
बता दिया गया हो तो उक्तनिमित्ता और यदि वह न बताया गया हो तो 
अनुक्तनिमित्ता विभावना होती है। यथा-अनायासकृशं मध्यमशह्ड्तरले दृशौ। 
अभूषणमनोहारि वपुर्वयसि सुभ्रुव:।। इस पद्च में 'वयसि' पद के द्वारा कटि 
के कृश होने, नेत्रों के चञ्चल होने तथा शरीर के मनोहर होने का कारण 
बता दिया गया है, अत: यह उक्तनिमित्ता विभावना है। यदि चतुर्थ चरण 
में 'वपुर्भाति मृगीदृश:' ऐसा पाठ हो तो कारण का उपन्यास नहीं हो पायेगा, 
अतः यह अनुक्तनिमित्ता का उदाहरण हो जायेगा। (0/87) 


विभावानुभावयो : कृच्छादाक्षेप :-- एक काव्यदोष। जहाँ विभावानुभावों 
का कठिनता से ज्ञान हो, यथा-धवलयति शिशिररोचिषि भुवनतलं 
लोकलोचनानन्दे। ईषत्क्षिप्तकटाक्षा स्मेरमुखी सा निरीक्ष्यतां तन्‍्वी।। यहाँ श्रुड्भार 
का उद्दीपक चन्द्रमा तथा आलम्बन नायिका है। इनसे अनुभावों की कल्पना 
कठिनता से होती है। परिहरति रतिं मतिं लुनीते स्खलतितरां परिवर्तते च भूय:। 
इति बत विषमा दशाअस्य देह परिभवति प्रसभं किमत्र कुर्म:॥ इस पद्च में 
जिन अनुभावों का वर्णन है, वे श्रृद्धार और करुण दोनों में होते हैं, अतः 
यह विदित नहीं हो पाता कि नायिका कामिनी है अथवा विरहिणी। यह 
रसदोष है। (7/6) 

विधभ्रम :-नायिका का सात्त्विक अलड्डगर। प्रिय के आगमन के समय 
हर्ष, राग आदि के कारण शीघ्रतावश अस्थान पर भूषणादि धारण कर लेना 








विमर्श: ]74 _विरुद्धमतिकृत्‌ 
विभ्रम कहलाता है-त्वरया हर्षरागादेदयितागमनादिषु। अस्थाने भूषणादीनां 
विन्यासो विश्रमो मत:॥ यथा- श्रुत्वा3 5यान्तं बहि: कान्तमसमाप्तविभूषणा। 
भाले5ज्जनं दृशोर्लक्षा कपोले तिलक: कृत:॥ यहाँ नायिका ने सम्भ्रमवश 
माथे पर अज्जन, आँखों में महावर तथा कपोल पर तिलक लगा लिया 
है। (3/2) 

विमर्श:-सन्धि का चतुर्थ भेद। इसमें मुख्यफलप्राप्ति का उपाय 
गर्भसन्धि की अपेक्षा कुछ अधिक उद्भिन्‍्न परन्तु शापादि विघ्नों से युक्त 
होता है-यत्र मुख्यफलोपाय उद्भिन्‍्नो गर्भतो5धिक:। शापाद्ये: सान्तरायश्च 
स विमर्श इति स्मृत:॥ अ.शा. के चतुर्थाड्ड में शापमोचन के समाधान का 
उपाय सम्भावित हो जाने पर भी अनसूया की चिन्ता से लेकर शकुन्तला 
के प्रत्यभिज्ञानपर्यन्त का कथानक अनेक विघ्नों से युक्त है। इसके तेरह 
अड् हैं-अपवाद, सम्फेट, व्यवसाय, द्रव, द्युति, शक्ति, प्रसड़ , खेद, प्रतिषेध, 
विरोध, प्ररोचना, आदान तथा छादन। कुछ आचार्यों के अनुसार यहाँ अपवाद, 
शक्ति, व्यवसाय, प्ररोचना और आदान की प्रमुखता है। अन्य अद्भ गौण 
हैं। (6/66) 

विरहोत्कण्ठिता-नायिका का एक भेद। आने का निश्चय करके भी 
देववश जिसका प्रिय न आ पाये, उसके न आने से खिनन॑ वह नायिका 
विरहोत्कण्ठिता कही जाती है-आगमन्तुं कृतचित्तेषपि दैवान्नायाति चेत्प्रिय:। 
तदनागमदु:खा्तता विरहोत्कण्ठिता तु सा। यथा- कि रुद्धः प्रियया 
कदाचिद्थवा सख्या ममोद्वेजित:, किं वा कारणगौरवं किमपि यन्‍्नाद्यागतो 
वल्लभ:। इत्यालोच्य मृगीदुशा करतले विन्यस्य वक्त्राम्बुजं, दीर्घ निश्वसितं 
चिरं च रुदितं क्षिप्ताश्च पुष्पस्नज:।॥| (3/99) 

विरुदमू-गद्यपद्यमयी राजस्तुति। गद्य और पद्च से मिश्रित राजस्तुति 
विरुद नाम से कही जाती हे-गद्यपद्यमयी राजस्तुतिर्विरुदमुच्यते। 
यथा-विरुदमणिमाला। (6/34) 

विरुद्धमतिकृत्‌-एक काव्यदोष। विरुद्ध बुद्धि को उत्पन्न करने वाले 
शब्द विरुद्धमतिकृत्‌ कहे जाते हैं। यथा-भूतये5स्तु भवानीश:। इस वाक्य 
से पार्वती का शिव के अतिरिक्त कोई अन्य पति प्रतीत होता है। यह पददोष 
समास में ही होता है। (7/3) 





विरोध: . [75 





विरोध :-प्रतिमुखसन्धि का एक अड्ढ। दुःख की प्राप्ति कौ विशेध 





कहते हैं-विरोधो व्यसनप्राप्तिःः यथा-च.को. में राजा की यंह 
उक्तिं-नूनमसमी क्ष्यकारिणा मयान्धेनेव स्फुरच्छिरंबा कलांपो-ज्वलनः पद्भ्यां 
समाक्रान्त:। (6/89) 

विरोध:-एक अर्थालड्जार। जहाँ जाति का जांति, गुण, क्रियां और द्रव्य 
के साथ, गुण का गुण, क्रिया और  द्वव्यं के सांभ॑, क्रियां का क्रिया औरें 








द्रव्य के साथ तंथां द्रव्य का द्रव्य के साथं विरीध आऑभासिंत हो वहाँ 
विरोधालड्लार होता है-जातिश्चतुर्भिजत्याद्यैर्गुणो गुणादिभिस्त्रिंभि:। क्रिया 
क्रियांद्रव्यांभ्याँ यंदुद्रव्यं द्रव्येण वा मिंथं:। विरुद्धमेव॑ भासेत बिरोधो5सो 
दंशांकृति:। इंस प्रंकार इसके कुल दश भेद मिष्पन्न होते हैं। यथा-तव विरंहें 
मलयमरुद्‌ दवानलः:, .शशिरुंचो5पि सोष्मांण:। हंदयमलिरुंतमपिं भिम्ते 
नलिनीदलमपि निदाघरविरस्यथा:॥| इस उदाहरण में मलयपंबन (जाति) और 
वन की अग्नि (जाति) का, किरण (जाति) और ऊंष्मा (गुण) का, अलिरुत॑ 
(जाति) और भेदन (क्रिया) का तथा नलिनंदल (जाति) और निरदांषरवि 
(द्रव्य) का विरोध प्रतीत होता है जो विरहरूंप हेतु की प्रंतीति के अनन्तर 
शान्त हो जाता है। . 


विभावंना में कोरण के अभाव में कार्य तंथा विशेषोक्ति में कार्य के 
अभाव में कारण बांध्य प्रतीत होता है परन्तु यहाँ दोनों में ही बाध्यंतां की 
प्रतीति होती है। (0/89) 


विरोधनम्‌-विमर्शसन्धि का एक अड्ड। कार्य में विध्न॑ को. आ पड़ना 
विरोधन कहा जाता है-कार्यात्ययोपगमनं विरोधनमिति स्मृतम्‌। बे.सं. मैं 
युधिष्ठिर की यह उक्ति इसका उदाहरण है- तीर्ण भीष्ममहोदधौ कथमंपि 
द्रोणानले निर्वृते, कर्णाशीविषभोगिनि प्रशमिते शल्ये च॒ याते द्व॑म्‌। भीमेन 
प्रियसाहसेन॑ रभसादेलपावंशेषे जेंग्रे, सर्वे जीवितंसंशयं वयमंमी वांची 
समारोपिता:॥| (6/9) ः 


विलासं:-नायक का सात्त्विक गुण। दृष्टि में धीरता, गति में वेचित्र्य 
तथा स्मितपूर्ण भाषंण विलास नामंक गुण हे-धीरा दृष्टिगतिश्चित्रा विलासे 
संस्मितं बच:। यथा-दृष्टिस्तृणीकृत नंमयंतीब 


























विलास: ]76 विलोभनम्‌ 


गतिर्धरित्रीम| कौमारके5पि गिरिवद्‌ गुरुतां दधानो, वीरो रस: किमयमेत्युत 
दर्प एष:।॥| कुश के विलास को देखकर यह राम की उक्ति है। (3/63) 
विलास:-प्रतिमुखसन्धि का एक अड्। रति नामक भाव के विषय 
अर्थात्‌ स्त्री अथवा पुरुष के लिए अभिलाषा को विलास कहते हैं-समीहा 
रतिभोगार्था विलास इति कथ्यते। यथा, अ.शा. में दुष्यन्त का यह कथन-कामं 
प्रिया न सुलभा, मनस्तु तद्भावदर्शनाश्वासि। अकृतार्थ#पि मनसिजे 
रतिमुभयप्रार्थना कुरुते।। इस पद्च में दुष्यन्त की शकुन्तलाविषयक अभिलाषा 
प्रकट हुई है। (6/82) 
विलास:-नायिका का सात्त्विक अलड्ढर। प्रिय के दर्शनादि से गति, 
स्थिति, आसनादि तथा मुख, नेत्रादि की विलक्षणता को विलास कहते 
हैं-यानस्थानासनादीनां मुखनेत्नादिकर्मणाम्‌। विशेषस्तु विलास: 
स्यादिष्टसन्दर्शनादिना। यथा-अत्रान्तरे किमपि वाग्विभवातिवृत्तवेचित्र्यमुल्लसित 
विभ्रममायताक्ष्या:। तद्भूरिसात्त्विकविकारमपास्तधैर्यमाचार्यक॑ विजयि 
मान्मथमाविरासीत्‌।। (3/5) 
विलास:ः-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) 
विलासिका-उपरूपक का एक भेद। यह संक्षिप्त कथानक वाली, 
श्रृद्धारबहुला तथा एकाड्डी रचना है। इसमें गर्भ और विमर्श सन्धियाँ नहीं होतीं। 
सुन्दर वेषादि का विन्यास होता है। यह दसों लास्याड्रों से युक्त होती है। 
इसके पात्रों में हीन कोटि का नायक, पीठमर्द तथा विदूषक और विट भी 
होते हैं--श्रद्भारबहुलैकाड्डन दशलास्याड्रसंयुता। विदूषकविटाभ्याञ्च पीठमर्देन 
भूषिता। हीना गर्भविमर्शाभ्यां सन्धिभ्यां हीननायका। स्वल्पवृत्ता सुनेपथ्या 
विख्याता सा विलासिका।। कुछ आचार्य इसे ही लासिका कहते हैं जबकि 
अन्य आचार्यों का मत है कि वह उपरूपक का अन्य ही भेद है जिसका 
दुर्मल्लिका में अन्तर्भाव होता है। (6/296) 
विलो भनम्‌-मुखसन्धि का एक अड्भ। गुणकथन का नाम विलोभन 
है-गुणाख्यानं विलोभनम्‌। यथा वे.सं. में द्रोपपी का यह कथन-नाथ! कि 
दुष्करं त्वया परिकुपितेन। अ.शा, आदि नाढकों में ग्रीवाभड्राभिरामम्‌ू० आदि 
के रूप में मृगादि का जो गुणकथन किया गया है, वह सन्ध्यड़ नहीं है 
क्योंकि उसका बीजार्थ से कोई सम्बन्ध नहीं है। (6/72) 


विशेष: . [77..  ___ विशेषोक्ति 

विशेष:-एकं अर्थालड्डारं। जब आधेंय आंधार के विना रहें अथवा 
एक वस्तु अनेक में रहे अथवा कुछ कार्य करंते हुए भांग्यवश कोई अन्य 
अशक्य कार्य सिंद्ध हो जाये तो यह तीन प्रकार को विशेष अंलड्ारं होता 
है-यदाधेयमनाधारमेकं चानेकगोचरम्‌। किज्चित्प्रंकुर्व॑त: कार्यमशंक्यंस्येत्तरस्य 
वा। कार्यस्य करण दैवाद्‌ विशेषस्त्रिविंधस्तत:। इन तीनों प्रकारों के उदाहरण 
क्रमश: इस प्रकार हैं-() दिवमप्युपंयातानामाकल्पेमनल्पगुणा यैषाम] 
रमयन्ति जगन्ति गिर: कथमिव कवयो न ते वन्द्या:॥ (2) काननेसरिदुद्ेशे 
गिरीणामपि कन्दरे। पश्यन्त्यन्तकंसड्डाशं त्वामेक रिपव: पुर:।॥(3).गृहिणी 
सचिबः सखी मिथ: प्रियशिष्या ललिंते कलाविधो। करुणाविमुखेन मुत्युना- 
हरता त्वां वद कि न मे हतम्‌। इनमें से प्रथम पद्म में कवियों के न रहने 
पर भी उनकी वाणी की स्थिति का वर्णन किया गया है। द्वितीय पद्च में 
एक ही राजा की यमराज के तुल्य वन, नदी; पर्वत, कन्दरादि सब स्थलों 
पर स्थिति प्रदर्शित-की गयी है तथा तृतीय पद्च में एक इन्दुमती के साथ 
अनेक वस्तुओं का '.हरण होता हुआ निरूपित किया गयां है। (0/96) 

विशेषणम्‌-एक नाट्यलक्षण। अनेक प्रसिद्ध वस्तुओं को कहकर पुन 
किसी विशिष्ट कथन को विशेषण कहते हें-सिंद्धानर्थान्बहनुक्त्व॑ 
विशेषोक्तिर्विशेषणम्‌। .यथा-तृष्णापहारी बिमलो द्विजावासो जनप्रियः। हृद 
पद्माकरः: किन्तु बुधस्त्वं स जलाशय:॥ इस पद्च में श्लेष द्वारा राजा और 
जलाशय के विषय में अनेक प्रसिद्ध कथन करके “बुधस्त्वं स जलाशय:' 
के रूप में राजा का वैशिष्ट्य प्रतिषादित किया गया है। (6/88) 

_ विशेषे-अविशेषत्वम्‌-एक काव्यदोष। जहाँ अल्पंब्यापक किसी 
विशेष शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए वहाँ बहुव्यांपक सामान्य शंब्द 
के प्रयोग में यह दोष होता है। यथा-यान्ति नीलनिचोलिन्या 
यहाँ अभिसारिकाओं का वर्णन है, अतं: काली कोई 
तमिस्रादि शब्द प्रयुक्त करना चाहिए। सामान्य रात्रि का चाचक रजनी शब्द 
दोषावह है। यह अर्थदोष है। (7/5) क्‍ 

विशेषोक्ति:-एक अर्थालड्वार। कारण के होने पर भी कार्य का न 
होना विशेषोक्ति अलड्जार है-सति हेती फलाभावे विशेषोक्ति:॥ इस बेशिष्द्र 





























निया कि ० 05 80. /  /  अअविकक विष्कम्भक: 


का कारण यदि बता दिया जाये तो उक्तनिमित्ता विशेषोक्ति होती है, अन्यथा 
अनुक्तनिमित्ता। अचिन्त्यनिमित्ता अनुक्तनिमित्ता में ही गतार्थ हो जाती है। 
धनिनो5पि निरुन्‍्मादा युवानोडपि न चज्चला:। प्रभवोष्यप्रमत्तास्ते महामहिम- 
शालिन:॥ इस पद्य में महामहिमशालित्वरूप निमित्त का कथन कर दिया 
गया हे। चतुर्थ पद यदि 'कियन्त: सन्ति: भूतले' इस प्रकार परिवर्तित 
कर दिया जाये तो यह अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण बन जाता 
है। (0/88) 

विषमम्‌-एक अर्थालज्जारर कारण और कार्य के गुण और क्रियाये 
यदि विरुद्ध हों अथवा आरब्ध कार्य विफल हो जाये और कोई अनर्थ आ 
पड़े अथवा दो विरूप पदार्थों का मेल हो तो विषम अलड्जार होता है-गुणो 
क्रिये वा चेत्स्यातां विरुद्धे हेतुकार्ययो:। यद्वारब्धस्य वैफल्यमनर्थस्य च 
सम्भव:। विरूपयो: सद्भूंटटा या च तद्विषम॑ मतम्‌॥। यथा-सच्य: 
करस्पर्शमवाप्य चित्र रंणे रणे यस्य कृपाणलेखा। तमालनीला शरदिन्दुपाण्डु 
यशस्त्रिलोकाभरणं प्रसूते।। इस पच्च में तमालनीला (काली) कृपाण से पाण्डु 
यश की उत्पत्ति प्रदर्शित की गयी है अतः कार्य ओर कारण के गुण परस्पर 
विरुद्ध हुए। (0/9] ) 

विषाद:ः-एक व्यभिचारीभाव। कोई उपाय न रह जाने पर उत्साह का 
क्षीण हो जाना विषाद कहा जाता है। इसमें निश्वास, उच्छवास, हृदय का 
सन्तप्त होना, सहायकों का अन्वेषण आदि होते हैं-उपायाभावजन्मा तु 
विषाद: सत्त्वसंक्षय:। निश्वासोच्छवासहत्तापसहायान्वेषणादिकृत्‌॥॥ यथा-एषा 
कुटिलघनेन चिकुरकलापेन तव निबद्धा वेणिउ। मम सझख्बि दारयति 
दशत्यायसयष्टिरिंव कालोरगीव हृदयम्‌॥। (3/76) 


विष्कम्भक:-अर्थोपक्षेपषक्त का एक भेद। अछ्ड के प्रारम्भ में भूत 
अथवा भावी कथोंशों की सूचना के द्वारा कथानक का संक्षेप करने वाला 
प्रयोग विष्कम्भक कहा जाता है। यह एक अथवा दो मध्यम कोटि के पात्रों 
के द्वारा प्रयुक्त होने पर शुद्ध तथा एक मध्यम और एक नीच पात्र के द्वारा 
प्रयुक्त होने पर सड्लीर्ण कहा जाता है-वृत्तवर्तिष्यमाणानां कथांशानां 
निदर्शक:। संक्षिप्तार्थस्तु विष्कम्भ आदावड्डस्य दर्शित;। मध्यमेन मध्यमाभ्या 


4.० >> + आधधर॑-याग्पार जनक कतत-3>, ७. 


विसर्प: [79 द बीधी 
वा पात्राभ्यां सम्प्रयोजित:। शुद्ध: स्यात्स तुं संड्डीणों नीचमंध्यंमकंल्पित:।। 


शुद्ध विष्कम्भक मा.मा. के पञ्चमाड् में कपालकुण्डला के द्वारा तंथो संड्लीर्ण 


रा.आ. ना. में क्षपषणक और कापालिकं के द्वारा प्रयुक्त किया गंयों हैं। यंदि 
कथावस्तु के नीरस पूर्वार्ध को कंबि केवल सूचित मात्र करना चाहे तो आंमुख 
के अनन्तर ही विष्कम्भक का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे में इंसंके 


पात्रों की सूचना आमुख में कर दी जाती है। यंथा-रं.ना- में योगन्धरायंण 


ने आमुख के अनन्तर ही विष्कम्भंक का प्रयोग करंके भूत कंथानक का 
निर्देश किया है। (6/37) 


. विसर्प+-एक नाट्यालड्डार। अनिष्ट फल देने वाले समारब्ध कर्म को 


_ विसर्प कहते हैं-विसपों यत्समारब्धं कर्मानिष्टफलप्रदम्‌। यथा-वे.सं. मैं द्रोण 
के अपमान परु कृपाचार्य का यह कथन कि-एकंस्य तावत्पाकीडयं दारुणो 


भुवि वर्त्तते। केशग्रहे द्वितीये5स्मिन्‌ नूनं निश्शेषिता: प्रजा:॥ (6/222) 


विस्मय:--अद्भुतरस का स्थायीभाव। लोकसीमा को अतिक्रान्त करके 
स्थित अलौकिक सामर्थ्य से युक्त किसी वस्तुँ को दैखंने से चित्त विस्तार 


को प्राप्त होता है। चित्त की यह विस्तृतावंस्था ही विस्मंय॑ कही जांती 





. है-विविधेषु पदार्थेषु लोकसीमातितवर्त्तिषु। विस्फांरिंतश्चेंतसो यंस्तुं सं विस्मय 


उदाहत:ः। (3/86) | 

. -विस्मयः-शिल्पकं का एकं अद्भु। (6/295) 
विस्मूंति:-शिल्पक का एक अंड्रा। (6/295) 
विहसितम्‌-हास्य का एक भेद। जहाँ नेत्रविकास, अधंरस्फुरण और 

दाँतों के विलक्षित होने के साथ-साथ हँसते हुए थोड़ा-थोड़ी मधुर स्वर 


. भी सुनाई दे उसे विहसित कहते हैं-मधुरस्वरं विहसिंतम्‌। यह मंध्यम प्रकृति 


के लोगों का हास्य है। (3/22) 
विहृतमं-नायिका का सात्त्विकं अलंड्वारं। लंज्जा के कारण कहने के 
समय भी बात का न कहना बिहत कहंलाता है--वंक्तव्यंकालेअ्प्यंबंचो ब्रींडेया 
विहंतं मतम्‌। यथा-दूरांगतेन कुशल पृंष्टो नोबाच सो मया किडिचितू। पर्य श्रुणी 
तु नंयने तस्या: कंथंयाम्बभूवतु: संर्वम।। (3/24 ) 
.._ वीथी-रूपक का एक भेद। वौथीं एंकांड्डी रूपक हैं। इसमें मुख ओर 




















वीर: ]80 वृत्तगन्धि > 
निर्वहण सन्धियाँ तथा सभी अर्थप्रकृतियों का निबन्धन होता है। कोई एक 
उत्तम, मध्यम अथवा अधम कोटि का नायक कल्पित कर लिया जाता है 
जो आकाशभाषित के द्वारा विचित्र प्रकार के कथोपकथन का प्रयोग करता 
है। श्रुद्धारस अड्जी होता है, अत: कैशिकी की प्रधानता स्पष्ट है। अन्य 
रसों का प्रयोग अद्भरूप में होता है-वीथ्यामेको भवेदड्डू: कश्चिदेकोअत्र 
कल्प्यते। आकाशभाषितैरुक्तैश्चित्रां प्रत्युक्तिमाश्रित:। सूचयेद्भूरि श्रुद्धार 
किज्चिदन्यान्‌ रसानपि। मुखनिर्वहणे सन्धी अर्थप्रकृतयो5खिला :॥ इसके तेरह 
अड़ मनीषियों के द्वारा निर्दिष्ट किये गये हैं-उद्घात्यक, अवलगित, प्रपञ्च, 
त्रिगत, छल, वाक्केलि, अधिबल, गण्ड, अवस्यन्दित, नालिका, असत्प्रलाप, 
व्याहार, मृदव। (6/262-63 ) 
वीर:-एक रस। वीर को उत्तम प्रकृति वाले व्यक्तियों की उत्साहात्मक 
चित्तवृत्ति कहा गया है। रौद्र आदि रसों में जहाँ शत्रु को मारने की इच्छा 
प्रबल रहती है वहाँ वीररस में केवल उन पर विजयप्राप्ति का भाव ही कल्पित 
रहता है। इसीलिए इसे उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों की चित्तवृत्ति कहा जाता 
है। इसका आलम्बन विजेत॒व्य (रावणादि) तथा उसकी चेष्टायें उद्दीपन होती 
हैं। सहायकों का अन्वेषण आदि इसके अनुभाव तथा धृति, मति, गर्व, स्मृति, 
तक, रोमाञज्च आदि इसके व्यभिचारीभाव होते हैं। इसका वर्ण सुवर्ण के 
सदृश तथा देवता महेन्द्र होता है-उत्तमप्रकृतिर्वीर: उत्साहस्थायिभावक:। 
महेन्द्रदेवतो हेमवर्णों5यं समुदाह्वत:। आलम्बनविभावास्तु विजेत॒व्यादयो मता:। 
विजेतव्यादिचेष्टद्यास्तस्योद्दीपनरूपिण :। अनुभावास्तु तत्र स्यु: सहायान्वेषणादय :। 
सज्चारिणस्तु धृतिमतिगर्वस्मृतितर्करोमाज्चा:। स च दानधर्मयुद्धैदयया च 
समन्वितश्चतुर्धा स्यात्‌।। वीर रस चार प्रकार का होता है-दानवीर, धर्मवीर, 
युद्धवीर और दयावीर। (3/228) 
वृत्तगन्धि:-गद्य का एक प्रकार। पद्य के अंशों से युक्त गद्य वृत्तगन्धि 

कहा जाता है-वृत्तभागयुत॑ परम्‌ ( वृत्तगन्धि )। इस प्रकार के गद्य से पदयोजना 
में लालित्य आ जाता है। अ.पु. के अनुसार इसकी शब्दावली अत्यन्त कर्कश 
नहीं होनी चाहिए-वृत्तच्छायाहर वृत्तगन्धि नेतत्किलोत्कटम्‌। इसके उदाहरण 
में विश्वनाथ कविराज ने स्वरचित 'समरकण्डूलनिबिडभुजदण्डकुण्डलीकृत- 








कोदण्डशिड्जिनीटड्डागरोज्जागरितवैरिनगर० , इत्यादि पंक्ति उद्धृत की है। यहाँ 
कुण्डलीकृतंकोद॒ण्ड' इस अंश में अनुष्दुप्‌ का एक चरण आपत्तित हे। 
(6/30) 

वृत्तिः-नाट्यवृत्ति। वृत्ति शब्द बृतू से क्तिन्‌ प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ 
है, जिसका अर्थ है-जिसके द्वारा जीवन के व्यवहार का प्रवर्तन किया जाये। 
वृत्ति शरीर, वाणी ओर मन का व्यापार ही है जिसका सम्बन्ध प्रधानत: नायक 
के साथ हे परन्तु नायक के सभी व्यापार वृंत्ति नहीं कहे जा संकंते, अतएव 
आचार्य धनिक ने उसके साथ “प्रवृत्तिरूप” विशेषण का प्रयोग किया 
है-प्रवृत्तिरूपो नेतृव्यापारस्वभावो वृत्ति।। आचार्य विश्वनाथ इसी भाव को 
“विशेष! विशेषण के प्रयोग से अभिव्यक्त करते हैं-नायकादिव्याप्रांरविशेषा 
नाटकादिषु। कवि नायक के इन सब आड्रिक, वाचिक ओर मानसिक व्यांपारों 
को अपने मन में रखकर ही कथावस्तु में उसके चरित्र कीं सृष्टि करता 
है। अतएव वृत्तियों के लिए 'नाट्यमातृका:' विशेषण कां प्रयोग कंरनां भी 
साभिप्राय ही है-चतस्रो वृत्तयो होता सर्वनांट्यस्थं मांतुका:॥ इंस प्रेकार भरत 
का यह कथन भी समीचीन ही प्रतीत होता है कि इन्हीं चार वृत्तियों में 
वस्तुतः नाट्य प्रतिष्ठित होता है। ये चार वृत्तियाँ हैं-केंशिकी, सात्वती 
आरभटी और भारती। (6/43) 

वृत्त्यनुप्रास :-अनुप्रास का एक भेद। अनेक वर्णों की एक बार आवृत्ति 
अथवा अनेक वर्णों की स्वरूपतः व क्रमश: अनेक बार आवृत्ति कि वा 
एक ही वर्ण की एक बार अथवा अनेक बार आवृत्ति होने पर वृत्त्यनुप्रास 
नामक अलड्जर होता है-अंनेकस्यैकधा साम्य॑मसकृद्‌ वाप्यनैकेधा। एकस्य 
सकृदप्येष वृत्त्यनुप्रास उच्यते॥ यथा-उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धमधुपंव्या धृतचूताडंकुर- 
क्रीडत्कोकिलकांकलीकलकलैरुदगीर्णकर्णज्वरा:। नीय॑न्ते पथ्थिकेः कर्थं 
कथमपि ध्यानावधानक्षणप्रांप्तप्रांणसमासमांगमरसोल्लासैरमी वांसरा:।। यहाँ 
प्रथम चरण में एक 'मं' वर्ण की एक ही बार तथा 'ध॑ं” वर्ण की अनेक 
बार आवृत्ति हुई है। द्वितीय पांद में क तथा ल॑ वर्णों की अनेक बार उसी 
क्रम से आवृत्ति हुई हे तथा चतुर्थ चंरण में श, सं वंर्णों की एक बार केवल 
' स्वरूपतः आवृत्ति है, क्रमश: नहीं। रसाॉनुकूल रचनारूप वृत्ति से अंनुगत 
होने के कारण इंसकौ संता वृत्त्य॑नुप्रास हैं। ([0/80)...... 











पान कक >अकानि2:  - ० ७ अ#व्सउजना 

वेपथु:-एक सात्त्विक अनुभाव। राग, द्वेष तथा श्रमादि से उत्पन्न अड़्ों 
के कम्पन को वेषथु कहते हें-रागद्वेषश्रमादिभ्य: कम्पो गात्रस्य वेषथु:। 
(3/]46) 

वैदर्भी-रीति का एक प्रकार। माधुर्यव्यज्जक वर्णों से युक्त, 
लालित्यपूर्ण तथा समासरहित अथवा अल्पसमासों से युक्त रचना वेदर्भी रीति 
कही जाती है-माधुर्यव्यज्जकेर्वर्ण: रचना ललितात्मिका। अवृत्तिरल्पवृत्ति्वा 
बैदर्भी रीतिरिष्यते॥ यथा-अनड्रमड्रलभुवस्तदपाड्गस्य भड़य:। जनयन्ति 
मुहुर्युनामन्त:- सन्‍्तापसन्ततिम्‌॥ रुद्रट ने इन गुणों के अतिरिक्त इसमें श्लेषादि 
दशगुणों की स्थिति भी मानी है। (9/3) 


वैवर्ण्यम्‌--एक सात्त्विक अनुभाव। विषाद, मद, क्रोध आदि के कारण 
यदि अन्य ही वर्ण मुख से निकलें तो उसे वैवर्ण्य कहते हैं-विषादमदरोषाद्यिर्वर्णान्यत्वं 
विवर्णता। (3/46) 


वैशारद्यम्‌ू-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) 


व्यडूग्य:-अर्थ का एक प्रकार। शब्द की व्यज्जना शक्ति से बोध्य 
अर्थ को व्यड्य्ग्यार्थ कहते हैं-व्यझूग्यो व्यज्जनया। (2/6) 


व्यज्जक:-शब्द का एक प्रकार। व्यज्जना शक्ति जिसका व्यापार हे, 
वह व्यज्जनोपाधिक शब्द व्यज्जक कहा जाता है। यह व्यड-्यार्थ का बोध 
कराता है। (2/26) 


व्यज्जना-शब्द की एक शक्ति। 'शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभाव: 
इस सिद्धान्त के अनुसार अभिधा, लक्षणा और तात्पर्या वृत्तियों के 
अपना-अपना कार्य समाप्त करके विरत हो जाने पर जिस शक्ति के द्वारा 
अन्य अर्थ का बोध कराया जाता है, शब्द तथा अर्थ आदि की उस वृत्ति 
को व्यज्जना कहते हैं। ' आदि' पद से प्रकृति, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का बोध 
होता है-विरतास्वभिधाद्यासु ययार्थों बोध्यते पर:। सा वृत्तिर््यज्जना नाम 
शब्दस्यार्थादिकस्य च। यही व्यज्जना ध्वनन, गमन, प्रत्यायन आदि संज्ञाओं 
से भी अभिहित होती है। अभिधा और लक्षणा से इसका वैशिष्ट्य यह भी 
है कि यह शब्द के साथ-साथ अर्थ की भी वृत्ति है। इस प्रकार इसके 
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दो भेद शाब्दीव्यज्जना और आर्था व्यज्जना हैं। इनमें से किसी, एक के 
व्यज्जक होने पर दूसरा उसका सहकारी होता है--एकस्य व्यज्जकंत्वे तदन्यस्य॑ 
सहकारिता। शाब्दी व्यज्जना भी अभिधामूला तथा लक्षणांमूला होनें के कारंण 
दो प्रकार की होती है। अर्थ भी वाच्य, लक्ष्य तथा व्यड्ग्य तीन प्रकार का 
होता है, अत: आर्थीव्यज्जना भी ब्वीन प्रकार की होती है। (2/9, 25) 

व्यज्जनासिद्धि:- शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभाव:, इस. नियम्र 
के अनुसांर अभिधा, लक्षणा और तात्पर्या वृत्तियों के अपना-अंपनों. कार्य 
करके विश्रान्त हो जाने प्र रसांदि के बोध के लिए कीई चंतुर्थ वृत्ति अवश्य 
ही स्वीकार करनी पड़ती है, वही व्यज्जना हे। जा 

अभिधा केवल सड्लेतित अर्थ का बोध करवाकर विरत हो जाती है 
अतः वस्तु, अलंड्वार, रसादि का बोध कराने की उसकी सामर्थ्य नहीं हैं। 
और फिर रसादि तो सल्लेतित हो भी नहीं सकते, अतः अभिधावृत्ति के द्वारा 
उनका बोध भी सम्भव नहीं हे। काव्य में प्रयुक्त पदीं के द्वारा विभांवार्दि 
का अभिधान होता है परन्तु विभावांदि का अभिधान रंसांदि का अभिधान 
नहीं होता क्योंकि ये परस्पर भिन्न हैं। यंद्रपिं रसादिं तथा श्रृंद्धारॉदि पंद तत्तेतू 
रस में सल्जेतित हैं परन्तु इनका कभी भी स्वशब्द से अभिंधान नहीं किया 
जाता और यदि कहीं ऐसा हो तो उसे दोषकोटि में गिना जांता हैं बल्कि 
कहीं-कहीं स्वशब्द से अभिधान होने पर भी रंसादिं कौ प्रंतीति नहीं होती। 
रस तो स्वयंप्रकाश है, अत: इसे अभिधा जैसी वृत्ति के द्वारों बोध्य नहीं 
माना जा संकता। 

अभिहितान्वयवादियों के द्वारा स्वीकृत तात्पर्य नीमक-वृत्ति भी पंद्ा्थों 
के परस्पर सम्बन्ध को बोधित करके क्षीण हो जाती है, अत: उससे भी 

व्यड्ग्यार्थ का बोध नहीं करांया जा सकता पुनंरपि आचार्य धनिक ने व्यज्जना 

को तात्पर्य के सीमाविस्तार में ही संमाहित करनें का प्रयास: हद किया है क्योंकि 
तात्पर्य कोई तराजू पर तौंली हुई वस्तु नहीं है। इसे याबत्काः श्र सर हे ँ, १४ त्‌ 
जितने से प्रयोजन सिद्ध न हो जाये वहीं तके प्रसूंत किया जा सकता हैं। 
अत: उसंसे व्यतिरिक्त कोई व्यज्जेकत्व अथवा ध्वनि मानने की आवश्यकता 
नहीं हे परन्तु शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभाव: के सिद्धान्त को मानने 
वाले आचारयों को आचार्य धर्निंक का यह मंत स्वीकीा हो सका 
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इसी तर्क के आधार पर उन आचार्यों के मत का भी खण्डन हो जाता 
है जो अभिधा के व्यापार को ही दीर्घदीर्घतर मानकर व्यज्जना के क्षेत्र को 
उसी में समाहित कर देते हैं-सो5यमिषोरिव दीर्घदीर्घतरोडभिधाव्यापार:! 
दूसरे, यदि व्यज्जना अभिधा का ही दीर्घदीर्घतर व्यापार है तो लक्षणा को 
भी क्या आवश्यकता है, वह भी अभिधा का ही दीर्घ व्यापार हो सकता 
है। तीसरे, “ब्राह्मण! पुत्रस्ते जात:'। अथवा “कन्या ते गर्भिणी ' आदि वाकक्‍यों 
से उत्पन्न हर्ष और शोक की प्रतीति को भी अभिधा का ही दीर्घदीर्घतर 
व्यापार क्‍यों न मान लिया जाये। ऐसी स्थिति में तो हर्षशोकादि भी वाच्य 
हो जायेंगे। इसलिए मीमांसकों का यह मत अभिनन्दनीय नहीं है। 
अन्य अन्विताभिधानवादी मीमांसक “यत्पर: शब्द: स शब्दार्थ:' इस 
न्याय के आधार पर व्यडझूग्य को अभिधेय ही मानते हैं। उनका यह कथन 
है कि पौरुषेय और अपौरुषेय सभी वाक्य कार्यपरक होते हैं क्योंकि ऐसा 
न होने पर उन्मत्तप्रलाप की तरह उनकी कोई उपादेयता ही न रहेगी। इस 
दृष्टि से काव्य के वक्‍ता और श्रोता की प्रवृत्ति का फल निरतिशय 
आनन्दानुभव के अतिरिक्त और कुछ प्रतीत नहीं होता। इसलिए सभी 
काव्यवाक्यों का तात्पर्य भी निरतिशय सुखास्वादरूप ही माना जाना चाहिए। 
आचार्य विश्वनाथ ने इस मत का दो विकल्पों के द्वारा खण्डन किया हे। 
इस न्याय में “तत्परत्व” पद का अर्थ यदि तदर्थत्व माना जाये तो इसका 
सिद्धान्ती से कोई विरोध नहीं क्योंकि व्यडःग्य होने पर भी तदर्थत्व का अपाय 
नहीं होता। व्यज्जना वृत्ति के द्वारा प्रतीयमान निरतिशय आनन्दरूप अर्थ भी 
तदर्थ हो ही सकता है। दूसरे विकल्प के अनुसार तत्परत्व का अर्थ तात्पर्यकृत्त्या 
तद्बोधकत्व हो सकता है। इस व्याख्यान के अनुसार तात्पर्यवृत्ति यदि वही 
पूर्वविवेचित अभिहितान्वयवादियों की हीं है तो उसका खण्डन पहले ही 
किया जा चुका हे और यदि यह अभिधा, लक्षणा और तात्पर्या से व्यतिरिक्त 
कोई तुरीय वृत्ति है तो विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं। अन्तर केवल नाममात्र 


का है, हम जिसे व्यज्जना कहते हैं, उसे ही आप तात्पर्य नामक चतुर्थ वृत्ति 
मानते हैं। 


तात्पर्यशक्ति के ही द्वारा विभावादिसंसर्ग और रसादि का प्रकाशन, 
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ये दानों कार्य युगपत्‌ भी नहीं हो सकते क्योंकि विभावादिं कारण और रसादि 
उसके कार्य हें। इसका प्रमाण भरतमुनि का प्रसिद्ध रससूत्र हे- 
विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:। कार्यकारण की स्थिति दायें और 
बायें सींग की तरह युगपत्‌ नहीं हो सकती, अतः यह मत भी श्रद्धेय नहीं 
है। 


... _गज्जयां घोष: इत्यादि स्थलों में लक्षणा सामीप्यंसम्बन्ध से तटरूप अर्थ 
का बोध कराकर विरत हो चुकी है, अत: शैत्यपावनत्वादि प्रयोजन के बोध 
के लिए चतुर्थ वृत्ति को स्वीकार करना आवश्यक ही है। दूसरे, अभिधा 
ओर लक्षणां पूर्वसिद्ध वस्तु का ही बोध कराती हें। गड़ा पद के अभिधेय 
और लक्ष्य जलंप्रवाह और तटरूप दोनों ही अर्थ पूर्वतः सिद्ध हैं परन्तु रस 
पद का प्रतिपाद्य कोई पदार्थ प्रमाणसिद्ध नहीं है, यह केवल रसनात्मक व्यापार 
का ही बोधक हे-प्रागसत्त्वाद्रसादेनों बोधिके लक्षणांभिधे। तीसरे, रसादि की 
प्रतीति में मुख्यार्थ का बाध भी नियत नहीं है परन्तु लक्षणा तभी होती है 
जब पदों के सझ्लतित अर्थ का अन्वय उपपन्न नहीं हो पाता। जल प्रवाह 
घोष का अधिकरण नहीं हो सकता, अतः लक्षणा से तटरूप अर्थ उपस्थित 
होता हे परन्तु शून्यं वासगृहम्‌ू० आदि में मुख्यार्थ का बाध ही नहीं होता 
अतः यहाँ लक्षणा की सम्भावना नहीं है-किज्च मुख्यार्थबाधस्य विरहादपि 
लक्षणा (न॑ बोधिका)। इसके समर्थन में उदयनाचार्य की न्या.कु. से एक 


'न्ज्ारिका उद्धृत की जाती है-श्रुतान्वयादनाकांक्षं न वाक्य हान्यदिंच्छति। 


पदार्थान्वयवेधुर्यात्तिदाक्षिप्तेन सड्भति:॥ 


गड़गयां घोष: इत्यादि स्थलों में प्रयोजन को यदि लक्ष्य माना जाये तो 
फिर तीर को गड्जापद का मुख्यार्थ मानना होगा। पुन: उस मुख्यार्थ का बाध 
भी होना चाहिए जबकि ये दोनों ही स्थितियाँ लागू नहीं होतीं। पुनः प्रयोजनवती 
लक्षणा का कुछ न कुछ प्रयोजन भी अवश्य होता है, अतः -शैत्यपांवनत्तव 
की प्रतीति यदि लक्ष्य है तो उसका प्रयोजनान्तर भी अवश्य होना चाहिए 
वह प्रयोजन भी यदि लक्ष्य हो तो उसके किसी अन्य प्रयोजन की भी सम्भावना 
करनी होगी, इस प्रकार अनवस्था ही उत्पन्न हो.जायैगी।.. #, :..। 


गड़्रा पद को प्रयोज॑नविशिष्ट तीर अर्थ में लक्षणा भी नहीं हो संकंती 
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क्योंकि तीर गड्जापद का विषय है ओर शैत्यपावनत्वादि उसके प्रयोजन और 
इन दानों का युगपत्‌ ज्ञान सम्भव नहीं है। प्रथम गड्भापद की तीर अर्थ में 
लक्षणा होती है, पुन: व्यज्जना के द्वारा शेत्यपावनत्व की प्रतीति। यही बात 
स्वयं मीमांसक ओर नैयायिकों के सिद्धान्त में मान्य है। मीमांसक वस्तु का 
प्रत्यक्ष होने के अनन्तर ही उसमें ज्ञातता नामक धर्म की उत्पत्ति मानते हें 
तथा न्‍यायमत में भी घटज्ञान के अनन्तर ही 'ज्ञातों घट: इत्याकारक 
अनुव्यवसायात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है। अत: गड्जायां घोष: इत्यादि स्थलों 
में भी लक्षणा और प्रयोजन की युगपत्‌ स्थिति मान्य नहीं है, अत: प्रयोजन 
के ज्ञान के लिए तुरीय वृत्ति को मानना अनिवार्य है। 
व्यक्तिविवेककार आचार्य महिमभटूट ने रसादि की प्रतीति को अनुमेय 

माना है। उनके अनुसार विभावादि की प्रतीति रसादि की प्रतीति का साधन 
मानी गयी है क्योंकि विभावानुभावव्यभिचारीभाव ही रत्यादि स्थायीभावों 
के कारण, कार्य और सहकारी हैं। अतएवं ये अनुमान से रसादि का बोध 
कराते हुए रसादि को निष्पन्न करते हैं। इस अनुमानपूर्वक आस्वादनीयता 
को प्राप्त होकर वही रस कहे जाते हैं। इस प्रकार उनकी प्रतीति में एक 
क्रम अवश्य आ जाता है, यद्यपि वह संलक्ष्य नहीं होता। अनुमान की यह 
प्रक्रिया इस प्रकार बनती हे-सीता रामविषयकरतिमती, 
स्मितकटाक्षादिमत्त्वातू, या नैवं सा नैवं यथा मन्थरा। परन्तु नैयायिकों की 
इस अनुमान प्रक्रिया से शब्दों अथवा अभिनय आदि से अनुमित रामादि के 
अनुराग का ज्ञान ही यदि रस के रूप में अभिमत हो तो विवाद का कोई 
प्रश्न ही नहीं है क्योंकि साहित्यिक सम्प्रदाय में इसे रस माना ही नहीं गया। 
यहाँ तो रस को स्वयंप्रकाश (जिसे किसी दूसरे प्रमाण से सिद्ध नहीं किया 
जा सकता) तथा आनन्दरूप माना जाता है। उसे अनुमेय तो इसलिए भी 
सिद्ध नहीं किया जा सकता कि हेतु के दूषित होने के कारण उसकी व्याप्ति 
ही नहीं बन पाती। यत्र यत्रेवंविधानां विभावानुभावसात्त्विकसञ्चारिणाममभिधान - 
मभिनयो वा तत्र तत्र श्रृद्धारादिरसाविर्भाव:, इस प्रकार की व्याप्ति से रामादि 
के अनुराग का तो ज्ञान हो सकता है परन्तु स्वयंप्रकाशरूप तथा आनन्दात्मक | 
सामाजिकों के हृदय में स्थित रस का अनुमान नहीं हो सकता, अत: साध्य 
की सिद्धि न कर पाने के कारण यह वस्तुत: हेत्वाभास है। प्रथम अनुमान 





व्यज्जनासिद्धि: .. .. -.- #ह7 -« » « व्यज्जनासिंद्धि: 
से रामादि के अनुराग का ज्ञान तथा पुन: द्वितीय अनुमान (अंयं सामाजिक: 
श्रृड्धाररसवान्‌ रामांदिंगेतानुरागेज्ञानवत्त्वांतू, सामाजिकान्तरंवत्‌) से रंसादि की 
अनुमितिं भी सम्भवं नहीं क्योंकि इसकी व्याप्ति, यंत्रे यंत्र रौमीदिंगतानुराग- 
ज्ञानं तत्र तत्र रसोत्पत्ति:, भी सर्वेथा निर्दुष्ट नहीं हे क्योंकि रामादि के अनुराग 
का ज्ञान प्राप्त करके. भी संस्कारहीन लोगं रसानुभूति नहीं कर पाते तथा 
रंड्रभवन में काष्ठकुड्याश्म के समान स्थित रहते हैं। ४ 


इसके अतिरिक्त आचार्य महिमभटूट ने जो भ्रम धार्मिक० आदि प्रद्यों 


में प्रतीयमान वस्तु तथा जलकेलि० इत्यादि पंद्यों में रूपकालड्डारादि की 
अनुमेयतां प्रतिपादित की है, वह भी युक्तियुक्त नहीं है। उनका यह अर्भिंप्रायं 
है कि लिड्ढ (हेतु) से लिड्डी (साध्य) कां ज्ञान करना ही अनुमान है परन्तु 
यह लिड्ढ पक्ष (सन्दिग्धसाध्यवान्‌ यथा पर्वत) तथा संपक्ष (निश्चित 
साध्यवान्‌ यथा महानस) में अवश्य वर्त्तमान रहता हे परन्तु विपक्ष (निश्चित 
साध्याभाववान्‌ यथा सरोवर) में उसका अभाव रहता है। दूसरी ओर वॉच्य 
से सर्वथा असम्बद्ध अर्थ भी प्रतीत नहीं होता, अन्यथा तो अंतिप्रंसड्र ही 
उपस्थित हो जायेगा। अतः बोध्य और बोध॑ंक में कोई न॑ कोई सम्बन्ध अंवर्य 
रहता है। इस प्रकारं बोधक अर्थ लिड्ढ अर्थात्‌ हैतुं हुआ और बोध्ये अर्थ 
उसका साध्य। इस हेतु का पक्षसत्त्व तो प्रेतिपादिंतं किया ही, संपक्षसंत्त्े 
और विपफक्षव्यांवृत्ति यंदि ने भी प्रतिपादिंत हो तो सांमर्थ्यवश उनका आंक्षेप 
किया जा सकंता है। इसलिए वांच्यॉर्थरूप हेतु से व्यंडूग्यार्थरूपं साध्य को 
अवगम अनुमान में ही पर्यव॑सिंत होता है। इस प्रक्रिया से भ्रम॑ धांर्मिकं० आदि 
पद्च में व्यडूश्योर्थ के अनुमान कौ प्रक्रिया यहँ होगीं-धोर्मिकः सिंहवँद्‌ 


गोदावरीतीराभ्रमणवान्‌, भीरुभ्रमणवत्त्वातू, अन्यंभीरुचंतूं। इसकी व्याप्ति यह 
होगी-यद्यंदुभीरुश्र॑मण तत्तदृभयकारंणानुपब्धिपूर्वकम। परन्तु इसे प्रक्रिया 
हैतु के अनैकान्तिक हीने के कारण यंह वंस्तुत॑ः हेत्वाभास है। गोदाबरी के 


किनारे धार्मिक के भ्रमंण का निषेध इसलिए अंनुमेय होता है कि वह भीरू 























अनुराग से भययुक्‍्त स्थंल पर जाता ही है और फिर सिंहोपलब्धि कुलंटी 
का वक्‍क्तव्यं है जिसका प्रामाण्य अंसन्दिग्ध नहीं है। इसलिए यह अन॑मार्न 
सिद्ध नहीं होता। 











व्यज्जनासिद्धि : ।88 व्यज्जनासिद्धि : 
जलकेलि० इत्यादि पद्च में स्वदर्शन से चक्रवाकों का वियोग और 
अदर्शन से उनका संयोग करा देने के कारण राधा के मुख में चन्द्र का अनुमान 
होता है परन्तु इस प्रकार का वियोग अथवा संयोग अन्य किसी त्रासक पक्षी 
आदि हेतु से भी उपपन्न हो सकता हैं, अत: यह हेतु भी अनैकान्तिक होने 
के कारण हेत्वाभास की कोटि में आता है। 'एवंधि<र्थ एवंविधार्थबोधक 
एवं विधार्थत्वात्‌, यन्नैवं तन्‍्नैवम्‌” इत्यादि अनुमान की प्रक्रियाओं में हेतु के 
प्रतिपादक शष्दों से कभी अनिष्टार्थ भी लिया जा सकता है, वे किसी निश्चित 
अर्थ के निश्चित रूप से वाचक नहीं होते, अतः उन्हें सद्हेतु नहीं कहा 
जा सकता। 
दृष्टि हे प्रतिवेशिनि० इत्यादि पच्चों में नलग्रन्थियों के द्वारा देह में खरोंच 
पड़ने और अकेले नदी में जाने रूप हेतु से परकामुकोपभोगरूप लिड़ी का 
अनुमान होता है परन्तु इस प्रकार का गमन अपने पति के स्नेहवश भी हो 
सकता है, इसलिए यह भी अनैकान्तिक हेतु हे। 
निश्शेषच्युतचन्दन० आदि पद्य से जो दूती का कामुक के साथ सम्भोग 
अनुमित होता है, वह व्याख्या भी निर्दुष्ट नहीं है। यदि अनुमितिवादी के 
मत में यह अनुमान पच्च में प्रतिपाद्य दूती अथवा उस समय सन्निहित अन्य 
व्यक्तियों को हो रहा हो तो उसमें विवाद का अवकाश ही नहीं है, प्रत्युत 
सहृदय सामाजिक हैं और उनके विषय में अनुमान की यह प्रक्रिया इसलिए 
नहीं घटायी जा सकती कि इन शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वत्र यह व्यडन्ग्य 
अभिप्रेत नहीं होता। अत: जहाँ वक्ता का ऐसा अभिप्राय न हो वहाँ भी इसका 
व्यभिचार होने लगेगा। इसलिए इसको व्याप्ति नहीं बन सकती। इस प्रकार 
के स्थलों में यदि वक्‍ता अथवा उसके मुखादि कौ आकृतिविशेष को हेतु 
बनाया जाये तो उसपर आचार्य विश्वनाथ का यह उत्तर है कि ऐसी मुखादि 
की विशिष्ट दशाओं को शब्द से उपस्थित नहीं किया जा सकता, अत: 
उनके साथ हेतु को विशेषित नहीं किया जा सकता। 


सत्य तो यह है कि कवि की प्रतिभा से प्रसूत काव्यों के विषय में 
प्रामाण्य सदा सन्दिग्ध ही होता है, अतः हेतु सदा ही सन्दिग्ध बना रहेगा। 
व्यज्जनावादी 'अधम' आदि पदों की सहायता से ही पद्च में प्रयुक्त अन्य 


व्यतिरेक: - .. व्यतिरेक: _ - [89 0 _- ख़्यतिरेक: 
पदों के अर्थों में न्यज्जकत्व मानता है. परन्तु कवि के कह देने मात्र सें 
ही वह-क़ान्त अधम नहीं हो जाता। अत: काव्यानुभूतिं के सन्दर्भ में अनुमान 
की कल्पना करना हास्यास्पद ही.है। . 








इस प्रकार जब व्यड्ग्यार्थ का अनुमान ही नहीं हो सकता तो अंर्थापत्ति भर ् रे 
से उसका बोध्य होना -तो स्वत: ही निरस्त हो जाता है क्योंकि अर्थाषत्ति 
भी व्याप्तिज्ञान के आधार पर ही प्रवत्त होती है। 


* अस्त्रविक्रयादि में तंर्जनी को दिखाकर जो देशादि को 
सूचित किया जाता हैं, व्यडग्यार्थ को इसे प्रकार से सूचित भी नहीं किया 
जा सकता क्योंकि यह सूचनबुद्धि भी सल्ढेतादि लोकिक प्रमाणों की अपैक्षो 
रखती है, अर्थात्‌ इस प्रकार का सूचन वहीं होता है जहाँ पहले से ही लोक 


में सझ्छेत प्रसिद्ध होता है, इस प्रकार यह भी एक प्रकार का अनुमान 
हीहे।.. - | 


.. संस्कारजन्य होने के कारण रंसादि को स्मृति भी नहीं कहा जा | न ता 
क्योंकि प्रत्यभिज्ञा भी संस्कॉरजन्यं होती हैं, अतें: यह हैतु भी अनैकौन्तिक 
होने के कारण दूषित है। (आप 


दुर्गालड्वित० इत्यादि पद्च में जो आचार्य महिमभंटूंट ने व्यंड्ग्यार्थ का 
निषेध किया है वह गजनिमीलिका ही. है क्योंकि उसका द्वितीय अर्थ 
अनुभवसिद्ध है ओर उसका अपलाप नहीं किया जा संकंतों। 


-... इस प्रकार व्यज्जनानामक तुरीयवृत्ति को मानना अनिवार्य हो जाता है 
क्योंकि रसादि की अनुभूति अनुभवसिद्ध है और उसका न तो अभिधा, लक्षणा 
अथवा तात्पर्या में अन्तर्भाव दिखाया जा सकता है और न ही अनुमान अथवा 
अर्थापत्ति प्रमाणों से वह बोध्यं हो सकती है। विद्वानों ने इस तुर्यावृत्ति को 
व्य्जना का नाम दिया हैहै...... जि 


व्यतिरेक :-एक अर्थालड्जार। उपमेय के उपमान से आधिक्य अथवा 
न्यूनता के वर्णन में व्यतिरिक अलड्भार होता है-आधिक्यमुपमेयंस्थोप- 
मानान्न्यूनताथबा। व्यतिरेक:...!! यथा-अकलइछू मुखं तस्या न कलड्ढी 
विधुर्यथा। द मी 


























व्यभिचारी भाव: ]90 व्यभिचारी भाव: 

उपमेय के आधिक्य तथा उपमान की न्यूनता का कारण यदि शब्द 
से कह दिया गया हो, न कहां गया हो, केवल उपमेय के आधिक्य का 
कारण कहा गया हो अथवा केवल उपमान के आधिक्य का कारण कहा 
गया हो, इस चार प्रकार के व्यतिरेक में उपमानोपमेयभाव का कथन कहीं 
शब्द से होता है, कहीं अर्थत: लभ्य होता है तो कहीं आक्षेप से गम्य होता 
है। इस प्रकार इसके बारह भेद बन जाते हें जो श्लेष से युक्त अथवा रहित 
होने के कारण 24 प्रकार के हो जाते हैं। इतने ही भेद उपमान के आधिक्य 
तथा उपमेय की न्यूनता के कथन में भी होते हैं। इस प्रकार व्यतिरेक के 
कुल 48 भेद निष्पन्न होते हैं। (0/7) 

व्यभिचारीभाव:-रस का एक अड्भ। जो विशेष रूप से अभिमुख 
होकर स्थायीभाव के प्रति सजञ्चरण करें, वे व्यभिचारी कहे जाते 
हैं-विशेषादाभिमुख्येन चरणाद्व्यभिचारिण :। स्थायिन्युन्मग्ननिर्मग्नास्त्रयस्त्रिंशच्च 
तद्भिदा:॥ ये चित्त के क्षणिक भाव हैं जो समुद्र में लहरों की तरह स्थायी भाव 
में आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। ये रत्यादि स्थायी भाव, जो श्रृड़ारादि 
के रूप में अनुभूति का विषय बनते हैं, के सहकारिकारण हें। 


आचार्य भरत के द्वारा प्रवर्तित परम्पता का पालन करते हुए 
विश्वनाथ ने भी इनकी संख्या 33 ही स्वीकार की है-निर्वेद, आवेग, दैन्य, 
श्रम, मद, जडता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, अलसता, 
अमर्ष, निद्रा, अवहित्त्था, औत्सुक्य, उन्माद, शड्जा, स्मृति, मति, व्याधि, 
सन्त्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिन्ता और 
वितर्क। 


यदि कोई स्थायीभाव भी किसी रस के बीच में उत्पन्न होकर लीन 
हो जाये तो वह भी वहाँ व्यभिचारीभाव हो जाता है। श्रुद्भार का स्थायीभाव 
रति है परन्तु उसके मध्य ही यदि हास नामक स्थायीभाव उत्पन्न होकर 
विलीन हो जाये तो वह भी उस स्थान पर व्यभिचारी कहा जायेगा। निदर्शन 
के रूप में श्रृद्भार और वीर में हास, वीर में क्रोध, शान्त में जुगुप्सा व्यभिचारित्व 
को प्राप्त हो सकते हैं। किसी कारण से किसी पात्र विशेष में स्थिर होकर 
भी उन्मादादि व्यभिचारीभाव स्थायी नहीं हो सकते क्‍योंकि ये किसी पात्र 








में आदनन्त स्थिर नहीं रहते। यथा वि.उ. के चंतुर्थ अडूँ में उव॑शी के 
लतारूप में परिणंत हो जाने पर पुरुरवां का उन्माद दूर तंक स्थिर रहा परन्तु 
वहं उसका स्थायी स्वभाव नहीं है-कुतो5पि कारणीत्क्वापि स्थिरतामुपयर्न्ना' 
उन्मादांदिन तु स्थायी न पात्रे स्थैर्यमेति यत्‌॥ इंस प्रकार व्यभिंचारीभाव चित्त 
की क्षणिक तवृत्तियाँ हैं। (3/47-48) जम हक 
व्यवसाय :-विमर्शसन्धि का एक़. अड्भ! प्रतिज्ञा और, हेतु से सम्भूत द 
अर्थ को व्यवसाय कहते हैं--व्यवसायश्च विज्ञेय: प्रतिज्ञाहेतुसम्भव:। वें.सं, 
में भीम का “निहताशेषकौरव्य; क्षीबोदुःशासनासृजा। भड्डक्त्वा 
दुर्योधनस्योवोर्भीमो5यं शिरसा नत;।।  ' यह कथन इसका उदाहरणं है। दुयोध॑न 
का ऊरुभज्ञ भीम की प्रतिज्ञा तथा अशेष कोऱों को चूर्णित करना उसका 
साधक हेतु है। इन दोनों से सम्भूत होने के कारण यहाँ व्यवसाय नामक 


सन्ध्यड़ हे। (6/2) 

व्याघात:-एक अर्थालड्वार। जो वस्तु किसी एक ने एक प्रकार से 
सिद्ध की हौ-ओरं कोई अन्य व्यक्ति उसे उसी प्रकार से विपरीतं सिद्ध केर 
दे तो यह व्याघात नामक अलड्डार होता है-व्याघात॑: स॑ तु केनापि वस्तु 
येन यथाकृतम। तेनेव चेदुपायेन कुरुतेउन्यस्तदन्यथो।। येथा-दृशा दंग्ध॑ 
मनसिजं जीवर्यन्ति दुशैव या:। विरूपाक्षर्य जंयिनीस्ता: स्तुमो- व 


















शट्भूर ने जिस दृष्टि से कामदेव की किया था, कामिनियों न थों ने 
दृष्टि से उसे पुनर्जीवित कर दिया। . 


यदि कोई सुगमता से किसी कार्य को उलंट दें तो भी व्याघात ही 









मे हेतु: सुभग ! भवता गन्तुमंधिंकं, ने मृदूवी सोंढा यद्‌ विरेहकृतमायसमंस क्‍ 
यहाँ नायक ने नांविका की जिंस मृदुता की साथ॑ न ले हैक : शत के तक ४ ५0687, 
था, नायिका ने उसी तर्क को साथ जाने का प्रंबंलंतर हेतु बना लिंया है। 
(0/97-98).. कब 
व्याजस्तुति:-एक अर्थालड्डार। यंदि निन्‍दा के बाच्य होने ॥ पर सइंहि 
( व्याजेन स्तुति:) व्यंड्ग्य हो और स्तुति के बाच्यं होने पर निन्‍दा ( व्याजरूंपों 











व्याजोक्ति: 92 व्यायोग: 


स्तुति:) व्यडग्य हो तो व्याजस्तुति नामक अलड्डार होता है-निन्दास्तुतिभ्यां 
वाच्याभ्यां गम्यत्वे स्तुतिनिन्दयो:। इसके इन दोनों रूपों के उदाहरण क्रमश: 
इस प्रकार हैं-स्तनयुगमुक्ताभरणा: कण्टककलिताड्यष्टयो देव। त्वयि 
कुपिते5पि प्रागिव विश्वस्ता द्विट्स्त्रियों जाता:।॥| तथा, व्याजस्तुतिस्तव पयोद 
मयोदितेयं यज्जीवनाय जगतस्तव जीवनानि। स्तोत्र तु ते महदिदं घन 
धर्मराजसाहाय्यमर्जयसि यत्पथिकान्निहत्य।। (0/78) 

व्याजोक्ति:-एक अर्थालझ्जार। प्रकट हुई वस्तु का किसी बहाने से 
छुपाना व्याजोक्ति कहलाता है-व्याजोक्तिर्गोपनं व्याजादुद्भिन्‍नस्यापि 
वस्तुन:। यथा-शैलेन्द्रप्रतिपाद्यमानगिरिजाहस्तोपगूढोल्लसद्‌, रोमाज्चादि 
विसंस्थुलाखिलविधिव्यासड्रभड़ाकुल :। आ: शैत्यं तुहिनाचलस्य करयोरित्यू- 
चिवान्‌ सस्मितं, शैलान्त:पुरमातृमण्डलगणैर्दुष्टोवताद्‌ व: शिव :।। विवाहसंस्कार 
के समय पार्वती के करस्पर्श से होने वाले रोमाउ्च को छिपाने के लिए 
शिव ने ''हिमाचल में बहुत शैत्य है'' ऐसा कहा परन्तु हँसते हुए मातृमण्डल 
के द्वारा वे देख लिये गये। 

यहाँ उपमेय का कथन नहीं हे, इसलिए प्रथम अपहनुति नहीं हो सकती। 
द्वितीय अपहनुति में तो गोप्ता गोप्य वस्तु का स्वयं कथन कर देता है, फिर 
छिपाता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। (0/20) 

व्याधि:-एक व्यभिचारीभाव। वात, पित्त और कफ के सन्निपात से 
ज्वर आदि का होना व्याधि कहा जाता है। यह ज्वर यदि सदाह हो तो भूमि 
पर लेटने आदि की इच्छा होती है ओर यदि सशीत हो तो कम्प आदि होते 
हैं-व्याधिरज्वरादिवाताद्येर्भूमी च्छोत्कम्पनादिकृत्‌। (3/7 ) 

व्याधि:-पूर्ववाग में काम की अष्टम दशा। दीर्घ निश्वास, 
पाण्डुता, कृशता आदि व्याधि कहे जाते हैं-व्याधिस्तु दीर्घनिश्वास- 
: पाण्डुताकृशतादय:। यथा-पाण्डुक्षामं वदनं हृदय सरसं तवालसं च वपु:ः। 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सर्त्र ! हृदन्त:।। यहाँ नायिका का पाण्ड्क्षाम 
बदन, सरस हृदय, अलसाया हुआ शरीर उसकी असाध्य व्याधि की सूचना 
देता है। (3/97) 

व्यायोग:-रूपक का एक भेद। एक अड्ढ की इस विधा में गर्भ और 
विमर्श सन्धियाँ नहीं होतीं। युद्ध का वर्णन होता है परन्तु उसका कारण स्त्री 


व्याहतत्वय, _सससससस 203 205 :352 2 4 न्‍थओह। 
नहीं होती। स्त्रीपात्र अत्यल्प तथा पुरुष पात्र बहुत अधिक होते हें। नायक 
प्रख्यात, धीरोद्धत, राजर्षि अथवा दिव्य कोटि का पात्र होता है। क्‍योंकि 
स्त्रीपात्रों की संख्या कम होती है, अत: केशिकी वृत्ति का प्रयोग नहीं होता 
तथा हास्य, श्रुड्भ़ार एवं शान्त के अतिरिक्त कोई रस अड़ी होता 
है-ख्यातेतिवृत्तो व्यायोग: स्वल्पस्त्रीजनसंयुत:। हीनो गर्भविमर्शाध्यां नरैर्बहु- 
भिराश्रित:। एकाडूश्च भवेदस्त्रीनिमित्तसमरोदय :। केशिकीवृत्तिरहित: प्रख्यातस्तत्र 
नायक:। राजर्षिरंथ दिव्यो वा भवेद्धीरोद्धतश्च स:। हास्यश्रड्भारशान्तेभ्य 
इतरे5त्राड्भिनो रसा:॥ इसका उदाहरण सौगन्धिकाहरण है। (6/256) 


व्याहतत्वम्‌-एक काव्यदोष। पहले किसी वस्तु का उत्कर्ष अथवा 
अपकर्ष दिखाकर फिर उसके विपरीत कथन करना व्याहत दोष हे। 
यथा-हरन्ति हृदयं यूनां न नवेन्दुकलादय:। वीक्ष्यते येरियं तन्‍्वी 
लोकलोचनचन्द्रिका।। यहाँ पहले नूतन चन्द्रमा की कला का अपकर्ष द्योतित 
करके पुन: कामिनी में चन्द्रिकात्व का आरोप करके उसका उत्कर्ष बताया 
गया है। यह अर्थदोष हे। (7/5) 


व्याहार:-एक वीध्यड्। किसी अन्य का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए 
हास्य अथवा क्षोभकारक वाणी का प्रयोग व्याहार कहा जाता हे-व्याहारो 
यत्परस्यार्थ हास्यक्षो भकरं बच :। यथा मा.अ. नाटक में नृत्य का प्रदर्शन करके 
जाती हुई मालविका को विदूषक उसे राजा को दिखाने के निमित्त हास्यकारक 
वचनों का प्रयोग करके कुछ समय रोक लेता है। (6/274) 

ब्रज्या-सजातीय पद्यों का एकत्र संनिवेश। कोश आदि में परस्पर 
निरपेक्ष सजातीय पद्यों का एक स्थान पर संनिवेश ब्रज्या कहा जाता 
है-सजातीयानामेकत्र संनिवेशों ब्रज्या। (6/309) 

ब्रीडा-एक व्यभिचारीभाव। दुराचार आदि अकार्य के करने से उत्पन्न 
होने वाला लज्जा का भाव ब्रीडा है। इसमें मुख नीचा हो जाता है, इसीलिए 
इसे धृष्टता का अभावरूप कहा गया है-धाष्ट्याभावो ब्रीडा वदनानमनादिकृद्‌ 
दुराचारात्‌। यथा-मयि सकपट॑ किज्चित्क्वापि प्रणीतविलोचने किमपि नयनं 
प्राप्ते तिर्यग्विजुम्भिततारकम्‌। स्मितमुपगतामालीं दुृष्ट्वा सलज्जमवाज्चित॑ 
कुवलयदृश: स्मेरं स्मेरं स्मरामि तदाननम्‌॥। (3/73 ) 











है ३ हक कफ च् ह्तन७. - /ऑ आल अर गम उस. : 
है! 


88 ३-०० ०- ०-००-“-०---०-------।94--- - --- -'रब्दालड्ूर: 


शकारः-राजा का सहायक। मदान्ध, मूर्ख, अभिमानी, नीच कुल में 
उत्पन्न, सम्पत्ति से युक्त, नायक की अविवाहिता पत्नी का भाई, अतएव 
राजा का साला शकार कहा जाता है-मदमूर्खताभिमानी दुष्कुलतैश्वर्यसंयुक्त :। 
सो5यमनूढाभ्राता राज्ञ: श्याल: शकार इत्युक्त:॥ (3/53) 


शक्ति :-विमर्शसन्धि का एक अड्भ। विरोध के प्रशमन को शक्ति 
कहते हैं-शक्ति: पुनर्भवेद्‌विरोधस्य प्रशमनम्‌॥ इसका उदाहरण वे.सं. का 
यह पद्च हे-कुर्वन्त्वाप्ता हतानां रणशिरसि नरा वहिसाददेहभारान्‌, अम्नेर्मिश्रं 
कथज्चिद्ददतु जलममी बान्धवा बान्धवेभ्य:। मार्गन्तां ज्ञातिदेहान्‌ हतनरगहने 


खण्डितान्‌ गृध्रकाकै :, अस्तं भास्वान्प्रयात: सह रिपुभिरयं संहियन्तां बलानि।। 
(6/5) 


शद्भा -एक व्यभिचारीभाव। अपने अनिष्ट के विषय में सन्देह 
का नाम शझ्ढ्ा है जो दूसरे की क्रूरता अथवा अपने किसी दोष के 
कारण उत्पन्न होती है। इसके द्वारा विवर्णता, कम्पन, स्वरभड़ः होना, 
इधर-उधर देखना, मुख का सूखना आदि होता है-परक्रोर्यात्मदोषाध्चै: 
शड्डानर्थस्य तर्कणम्‌। वैवर्ण्यकम्पवैस्वर्य पार््वालोकास्यशोषकृत्‌॥ यथा-- 
प्राणेशेन प्रहितनखरेष्वड़केषु क्षपान्ते, जातातड्राा रचयति चिरं चन्दनालेपनानि। 
धत्ते लाक्षामसकृदधरे दत्तदन्तावघाते, क्षामाड्भीयं॑ चकितमभितश्चक्षुषी 
विक्षिपन्ती। इस पद्च में प्रिय के द्वारा दिये गये दन्तक्षत तथा नखक्षत 
को छुपाने का प्रयास करती हुई नायिका की शझ्ढ्गा वर्णित हुई है। 
(3/68) 


शठ:-नायक का एक भेद। जो वस्तुत: एक नायिका से प्रेम करे परन्तु 
बाहर से दोनों नायिकाओं के प्रति प्रेम प्रदर्शित करे तथा प्रच्छन्‍न रूप से 
दूसरी नायिका का अप्रिय करे, वह शठ नायक होता है-शठो5यमेकत्र 
बद्धभावो य:। दर्शितबहिरनुरागो विप्रियमन्यत्र गूढ़्माचरति।। यथा-शठान्यस्या : 
काज्चीमणिरणितमाकर्ण्य सहसा, यदाश्लिष्यन्नेव प्रशिधिलभुजग्रन्थिरभव :। 
तदेतत्क्वाचक्षे धृतमधुमयत्वादूबहुबचो-विषेणाघूर्णनती किमपि न सखी मे 
गणयति।। (3/45) 





शब्दालड्डार:-अलड्डार का एक भेद। जहाँ शब्द का परिवर्त्तन कर 


राम: 95 


का सौन्दर्य किसी शंब्दविशेष पर ही अवलम्बिंत॑ 








श्लेष, चित्र, प्रहेलिका (खण्डनपरक)। 


शमः:-शान्तरस का स्थायाभाव। इच्छाओं के समाप्त हो जाने. 
तथा. अन्तःकरण के पूर्ण विश्रान्त हो जाने पर प्राप्त होने वाला ५ सुख 
शम “कहा जाता है-शमो निरीहांबस्थायां स्वात्मविश्रामज़ं  सुखमू। 
(३/86) * 


शान्तः-एक रस। शम नामक स्थायीभाव जब विभावादि के द्वारा पुष्ट 
होकर अनुभूति का विषय बनता हे तो शान्त नामक रस होता है। अनित्य॑त्व 











दुःखमयत्वादि "के रूप में संसार की असारता का ज्ञान अथवा परमात्मा का 


स्वरूप उसका आलम्बन तथा पुण्याश्रम, हरिक्षेत्र, तीर्थ, रम्य वन, महापुरुषों 
की सद्भति आदि उद्दीपन होते हैं। रोमाउचादि इसंके अनुभाव तंथा निर्वेद, 
हर्ष, स्मृति, मति, भूतद्‌यां इसके व्यभिचारीभाव हाँते हैं। इसका वर्ण कुन्दपुष्प 
के समान तथा देवता श्रीनारायण हैं-शान्त: शमस्थॉयिभांव उत्तमंप्रकृतिर्मत॑:। 
कुन्देन्दुधवलच्छाय: श्रीनारायणदैवत:। अनित्यत्वॉदिनाशेषवस्तुनि:सारता तु 
या। परमात्मस्वरूप॑ वा तस्यालम्बनमिष्यते। पुण्याश्रमहरिक्षेत्रतीर्थरम्य॑वनादय:। 
महापुरुषसड्भाद्यास्तस्योद्दीपनरूंपिणं;। रोमाज्चाद्याश्चानुभावास्तथा स्थुर्व्य॑भि 
चारिण:। निर्वेदहर्षस्मरंणमंतिर्भूतदेयादयं:।। यंथा--रथ्यान्तश्चरतस्तंथा 
धृतजरत्कन्यालंवस्याध्वगे:। सत्रासं च॑ प्रकौतुक॑ च॑ सदय ॑ दृष्टस्यं तेनौगरें 
निर्व्याजीकृतचित्सुधारसमुदा निद्रायमाणस्थ मे। निःशद्ढं: करेंट: कदां 
करपुटीभिक्षां विलुण्ठिष्येति।। इस पद्च में अशेषवस्तुनि:स्ारता आऑलम्बन 
नागरों के द्वारा उक्त रूप में देखा जाना उद्दीपन, मिक्षार्थ भप्रमणादि अनुभाव 

























म्बंतं होता हैं। सादे “बह मैं इने 
शब्दालंड्डांरों का उल्लेख किया गया है-अनुप्रासं, यमंक, वंक्रोंक्ति श भाषासंम, 














शापजन्यप्रवास: 896 शुद्धालक्षणा 


नहीं हुआ। दयावीरादि यदि सर्वथा अहड्ढाररहित हो जायें तो उनका शान्त 
में अन्तर्भाव हो सकता है। दुःख, सुख, चिन्ता, द्वेष, राग, इच्छा सबके समाप्त 
हो जाने पर ही शान्त रस होता है। शान्त दशा में सुख के अभाव से तात्पर्य 
है विषयों के सुख का अभाव परन्तु यह शम मोक्ष दशा वाला शम नहीं 
होता, अतएवं सज्चारी आदि भावों की स्थिति यहाँ बन जाती हेै। युक्त, 
वियुक्त और युक्‍तवियुक्त दशा में अवस्थित शम ही शान्त रस के रूप में 
परिणत होता है। (3/232) 


शापजन्यप्रवास :-प्रवासविप्रलम्भ का एक प्रकार। किसी शाप 
के कारण नायक के अन्य देश में चले जाने पर जो विप्रलम्भ होता 
है, उसे शापजन्य वियोग कहते हैं। मेघदूतादि इसके उदाहरण हें। 
(३3/2]0) 

शाब्दीव्यञ्जना-व्यज्जना का एक भेद। व्यज्जना की एक विशेषता 
यह है कि वह शब्द और अर्थ दोनों का व्यापार है। शब्द जिस व्यापार से 
व्यड्ग्य्यार्थ की प्रतीति कराता है उसे शाब्दी व्यज्जना कहते हैं। यह दो प्रकार 


की है-अभिधामूला और लक्षणामूला-अभिधालक्षणामूला शब्दस्य व्यज्जना 
द्विधा। (2/20) 


शिल्पकम्‌-उपरूपक का एक भेद। इसमें चार अड्ढ तथा चारों 
वृत्तियाँ होती हैं और श्मशान आदि का वर्णन अवश्य होता है। इसका 
नायक ब्राह्मण तथा उपनायक हीन कोटि का होता है। शान्त तथा हास्य 
के अतिरिक्त सभी रस होते हैं- चत्वार: शिल्पके5छकाः स्युश्चतस्रो 
वृत्तयस्तथा। अशान्तहास्याश्व रसा नायको ब्राह्मणो मतः:। वर्णनात्र 
श्मशानादेहीन: स्यादुपनायक:। इसके सताईस अड्ढ होते हैं-आशंसा, तर्क, 
सन्देह, ताप, उद्गेग, प्रसक्ति, प्रयत्न, ग्रथन, उत्कण्ठा, अवहिच्त्था, प्रतिपत्ति, 
विलास, आलस्य, वाष्प, प्रहर्ष, आश्वास, मूढ़ता, साधना, अनुगम , उच्छवास, 
विस्मय, प्राप्ति, लाभ, विस्मृति, सम्फेट, वेशारद्य, प्रबोधन और चमत्कृति 
(ये संख्या में अठाईस बनते हैं) इसका उदाहरण कनकवतीमाधव है। 
(6/295) 


शुद्धालक्षणा-लक्षणा का एक भेद। चार प्रकार की सारोपा तथा चार 














प्रकार को साध्यवसानां, यह आठ प्रंकार की लक्षणां सांद्श्य से इतर हू किसी 
सम्बन्ध से युक्त हो तो शुद्धां लंक्षणां होती है-सांदुश्येतरसम्बन्धां: शुद्धास्ता 
सकलां अपि। इस॑ प्रकार शुद्धां लंक्षणा आंठं प्रकार की होतीं है-- () रूँढिं- 
उपादापनसारोपाशुद्धा-अश्व: श्वेतो धावति। (2) रूढ्लिक्षणसांरौंपाशुद्धां-- 
कलिज्जः पुरुषो युध्यते। (3) प्रंयोज॑न॑ंउपीदॉनसारीपाशुद्धा-एतें कुन्ता: 
प्रविशन्ति। (4) प्रयोजनलक्षणससपाशुद्धा-ऑयुर्घ॑तिंमं। (5) रूढ़िंउपादाने- 
साध्यवसानाशुद्धा-श्वेतो धावति। (6).रूढ्िलक्षणसाध्यवसानाशुद्धा--कलिज्र 
साहसिक:। (7) प्रयोजनंउपादानसाध्यवसानाशुद्धा--कुन्ता; प्रविशन्तिं) (8) 
प्रयोजनलक्षणसाध्यवसानाशुद्धा-गड़यां घोष:। (2/]4) 


श्ृद्धार:-एक रस। श्रृद्ध शब्द का अर्थ होता हैः काम का अडःकुरित 

हो जाना। गत्यर्थ &ऋ से अणू्‌ प्रत्यय होकर आर शब्द बनता है। इस प्रकार 
श्रृज्धार का अर्थ होता है-कामभाव की. प्राप्ति। यह थ्रृंड्रार उत्तम क़ोटि के 

युवक व युवतियों का स्वभाव हे- श्रृड्रं हि मन्मथोद्भेदस्तदागमनहेतुक: 
उत्तमप्रकृतिप्रायो रस: श्रुद्भार इष्यते। इसकी स्थायीभाव रति है परन्तु मात्र 
कामावस्था में जिस रति का अनुभव होता है, उसकी परिणति श्रुद्धार नहीं 
है क्योंकि वह तो व्यंभिचारीभाव है। युवक और युवतिं के चेतना के स्तर 
पर एक हो जाने को ही स्थांयीभाव कहा जा सकती है, जब संम्मौग और 
वियोग दोनों ही अवस्थाओं में मिलन बना रहता है। इसका वर्ण श्यामं है 
तथा देवता विष्णु। विष्णु को अभिनवगुप्त ने कामदेव माना है। परोढा नायिका 
तथा सर्वथा अनुरागशून्य वेश्या को छोड़कर शैंष नायिकायें तथा दक्षिण आंदि 
नायक इसके आलम्बन होते हैं। चन्द्र, चन्दन, भ्रमरों का गुज्जन आंदि इसके 
उद्दीपन कहे जाते हैं। उग्रता, आलस्य, मरण और जुगुप्सा के अतिरिक्त 





निर्वेददि उनतीस भाव इसके व्यभिचारीभाव. हैं। भ्रूविक्षेप, कगाक्षादि 








इसके अनुभाव हैं-परोढ़ां वर्जयित्वात्र वेश्यां चॉननुसगिणीम्‌, 
नांयिका: स्युर्दक्षिणाद्यारच नायका:। चन्द्रचन्दनरोलम्बरुताचुद्दीपन 
भ्रूविक्षेपकटाक्षादिरनुभाव: प्रकीर्तित:। त्यक्त्वौग्र्यम 











शयनादुत्त्थाय किज्चिच्छनैर्निद्राव्याजमुंपागतस्थ सुचिरं निर्वर्ण्य 


दनराोः म्बरुताचुद्दीपन व्तम्‌ं॥ 
मरंणाः ि या कु गुप्सः | । व्यभिचारिण रा 
स्थायिभावो रति: श्यामवर्णो5यं विष्णुदैबत:॥ यथा-शून्य॑ वासंगुह व्रिलोक्य 











शोक: 98 श्रम: 
हसता बाला चिरं चुम्बिता।। इस पद्य में नायक और नायिका आलम्बन, शून्य 
वासगृह उद्दीपन, लज्जा ओर हास व्यभिचारीभाव तथा चुम्बन अनुभाव हे। 
इनके द्वारा अभिव्यक्त सहृदयविषयक रतिभाव श्रुड्भाररस के रूप को प्राप्त 
कर रहा हे। 


यह दो प्रकार का होता है-विप्रलम्भ और सम्भोग। विप्रलम्भ के पुनः 
चार भेद हैं-पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। (3/]89-92 ) 


शोकः-करुण रस का स्थायीभाव। इष्टनाशादि के कारण चित्त का 
व्याकुल हो जाना शोक कहा जाता है-इष्टनाशादिभिश्चेतोवैक्लव्यं 
शोकशब्दभाक्‌। यह भाव मूलत: अर्थप्रधान है। इष्ट व्यक्ति, पुत्रादि ही 
अभ्यर्थनीय होन॑ के कारण अर्थ कहे जाते हें। (3/86) 


शोभा-नायक का सात्त्विक गुण। शूरता, चतुरता, सत्य, महान्‌ उत्साह, 
अनुरागिता, नीच में घृणा तथा उच्च में स्पर्धा उत्पन्न करने वाले अन्त:करण 
के धर्म को शोभा कहते हे-शूरतादक्षतासत्यं महोत्साहो5नुरागिता। नीचे 
घृणाधिके स्पर्धा यत: शोभेति तां विदु:॥॥ (3/62) 


शोभा-नायिका का सात्त्विक अलड्जार। रूप, यौवन, लालित्य, भोग 
आदि से उत्पन्न अड्डों की सुन्दरता शोभा कही जाती है-रूप- 
यौवनलालित्यभोगाद्येरड्धभूषणम्‌। शोभा प्रोक्ता...]. यथा-असम्भृत॑ 
मण्डनमड्ज्यष्टेरनासवाख्यं करणं मदस्य। कामस्य पुष्पव्यतिरिक्तमस्त्र 
बाल्यात्परं साथ वय: प्रपेदे।। इस पद्य में योवन से उत्पन्न शोभा का वर्णन 
है। (3/07) 


शोभा-एक नाट्यलक्षण। श्लिष्ट विचित्र अर्थ वाली पदावली में जहाँ 
प्रसिद्ध अर्थ के साथ अभीष्ट अर्थ भी प्रकाशित किया जाये, उसे 
शोभा कहते हें-सिद्धेरथें: सम॑ यत्राप्रसिद्धो5र्थ: प्रकाशते। श्लिष्टलक्षण- 
चित्रार्था सा शोभेत्यभिधीयते।। यथा-सद्वंशसम्भव: शुद्ध: कोटिदो5पि 
गुणान्वित:। काम धनुरिब क्रूरो वर्जनीय: सतां प्रभु:॥। इस पद्च में प्रसिद्ध धनुष 
के साथ अप्रसिद्ध क्रूर व्यक्ति का श्लिष्ट वर्णन किया गया है। (6/73) 


श्रम :--एक व्यभिचारीभाव। रति तथा मार्ग पर चलने आदि से उत्पन्न 


अ्रव्यमू_ _ ___2299) __ ____पम््त्यनुप्रासः 
होने वाला खेद श्रम कहलाता है। यह दीर्घनिश्वॉस तंथा निद्रा को उत्पन्न 
करता है-खेदो रत्यंध्वगंत्यादे: श्वासनिद्रादिंकृच्छुम :। यैथा-संच्च: पुरीपरिसरे$पि 
शिरीषंमृंदवी, सीता जवात्त्रिचतुराँणि पंदानि गंत्वां।  गन्त॑व्य॑मस्ति 
कियदित्यसकृद्ब्रुवाणा, रामाश्रुण: कृतवती प्रेथमांवतारमं।। इंस॑ पंच मैं 
शिरीषपुष्प के समान कोमल अड्डों वाली सीतां को वनमार्ग की ओर जाते 
हुए उत्पन्न होने वाले खेद का वर्णन कियां गयां है, जिसे देखंकर राम के 
नेत्र भी अश्रुपूरित हो गये। (3॥52).... का 
श्रव्यम्‌ू-काव्य का एक भेंद। काव्य की वह विधां जिंसे केवल सुना 
जा सके, श्रव्य काव्य कंही जाती है। यह पद्च ओर गद्य के रूप में दो प्रकार 
का होता हे- श्रव्यं श्रोतंव्यमात्रं तत्पद्यगद्यमंयं द्विधा। इन दोनों का मिश्रित रूँप॑ 
: ऋम्पू भी श्रव्य काव्य का तीसरा प्रकार है। (6/30) 
श्रीगदितिम्‌-उपरूपक का-एक भेद। इसमें एक अड्डू में किसी प्रसिद्ध 
कथावस्तु का ग्रथन किया जाता है। गर्भ ओर विमर्श सन्धियों का प्रंग्रोगे 
नहीं होता। भारती वृत्ति का बाहुलय होता है। इसका नायक प्रसिद्ध और उदात्ते. 
होता है तथा नायिका भी प्रसिद्ध होती है-प्रख्यातवृत्तमेकाडू' प्रख्यातोदात्तनायिकम्‌।: 
प्रसिद्धनायिक गर्भविमर्शाभ्यां विवर्जितम्‌। भारतीवृत्तिबहुलं प्रीतिशब्देन 
संयुतम्‌। मतं श्रीगदितं नाम. विंद्वद्भिरुपरूपकम्‌॥॥ इसका उदाहरण 
क्रीडारसातलम्‌ है। कुछ आचार्यों का यह कथन है कि इसमें लक्ष्मी-कां 
वेश बनाकर कोई स्त्री कुछ गाती है, अत: यह भारतीवृत्तिप्रधान एकाड्री 
है परन्तु इस प्रकार का कोई उदाहरण आचार्य विश्वनाथ को नहीं मिला। 
(6/293-94 ) 
श्र॒त्यनुप्रास:-अनुप्रास का एक भेद। तालु, दन्‍त आदि एक ही स्थान 
से उच्चरित व्यज्जनों की समताश्रुत्यनुप्रास कही जाती है-उच्चार्यत्व॑द्यदेकत्र 
स्थाने तालुरदादिके। सादृश्यं व्यज्जनस्यैव श्रुत्यनुप्रास डच्यते। यथा-दुशा 
दग्धं॑ मनसिजं जीवयन्ति दृशैव या;। विरूपाक्षस्य जयिनीस्ता: . स्तुमी 
वामलोचना:॥। यहाँ जीवयन्ति या: तथा *“जयिनी: में तांलव्य वर्ण प्रयुक्त 
हुए हैं। आचार्य भोज ने स.क. में इस अलड्डार की विशेष रूंप से प्रशंसा 
को है। सा.द.कार का कथन है कि सहदयों के लिए अत्यन्त श्रुतिसुखद 
होने के कारण इसकी संज्ञा श्रुत्यनुप्रास है। (0/6) या 


७, 

















श्रौती 200 श्लेष: 

श्रौती-उपमा का एक भेद। जहाँ साम्य शब्द के श्रवणमात्र से ही 
बोध्य हो जाये, वहाँ श्रोती उपमा होती है। यथा, इब तथा ““तत्र तस्येव'' 
(5/]/6) से इव अर्थ में विद्यमान वति प्रत्यय श्रुतिमात्र से ही उमपानोपमेय 
के सादृश्यसम्बन्ध को बोधित करता है-श्रोती यथेव वा शब्दा इवार्थ वा 
वतिर्यदि। यह तद्धित, समास अथवा वाक्य में स्थिति के आधार पर तीन 
प्रकार की हो सकती है। सौरभमम्भोरुहवन्मुखस्य, कुम्भाविव स्तनौ पीनो। 
हृदयं मदयति वदनं तव शरदिन्दुर्यथा बाले। इस, उदाहरण में तीनों प्रकार 
की श्रोती उपमायें हैं। 'अम्भोरुहवत्‌' में “तत्र तस्येव' सूत्र से तद्धित वति 
प्रत्यय है। ' कुम्भाविव' में 'इब्ेन सह समासो विभक्त्यलोपश्च' इस वार्त्तिक 
से समास है तथा श्लोक के उत्तरार्ध में वाक्‍्यगत श्रौती पूर्णोपमा है। 
( ]0/20) 


श्लेष:-एक शब्दालड्वार। जहाँ श्लिष्ट शब्दों से अनेक अर्थों का 
अभिधान हो, वहाँ श्लेष अलड्डार होता है-श्लिष्टे: पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष 
इष्यते। वर्ण, प्रत्यय, लिड्ढ, प्रकृति, पद, विभक्ति, वचन और भाषा के श्लेष 
से यह आठ प्रकार का होता है। इसी का एक अवान्तर विभाग सभड़, अभड़ 
और उभयात्मक के भेद से भी किया जाता है। ये तीनों भेद उपर्युक्त आठ 
प्रकार के श्लेषों में समाहित हो जाते हैं तथापि एक अन्य उदाहरण का 
उपन्यास यहाँ किया जा सकता है-येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरा 
स्त्रीकृतों, यश्चोद्वृत्तभुजड़हारवलयो गड्ां च यो5धारयत्‌। यस्याहु: 
शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामामरा:, पायात्स: स्वयमन्धकक्षयकर स्त्वां 


मा :॥ येनध्वस्त० आदि में सभड्ग तथा अन्धक० आदि में अभड़् 
श्लेष हे। 


यहाँ कुछ आचार्यों का मत है कि केवल सभड्र श्लेष ही शब्दश्लेष 
का विषय हो सकता है क्‍योंकि यहाँ जिस पद में श्लेष होता है वह उदात्तादि 
स्व॒रों के भिन्‍न होने के कारण भिन्न प्रयत्न से उच्चार्य होता है, अतः 
जतुकाष्ठन्याय से भिन्‍न ही होता है। अभड्भश्लेष तो वस्तुत: अर्थश्लेष है 
क्योंकि यहाँ जिस पद में श्लेष होता है, वह अभिन्न स्वर होने के कारण 
एक ही प्रयत्न से उच्चार्य होता है। अत: उससे प्रतीत होने वाले दो अर्थ 


श्लेष:.... 20] ऊफिलपप्ा---_---२हत8 हक सेब: 
वैसे ही हैं जैसे एक बृन्त पर दो फल लगे हों। इसका चमत्व), चमत्कार इन 
प्रतीत होने वाले दो अर्थों पर ही निर्भर क़रता है, अतः अर्थ पर आश् 
होने के कारण यह. अर्थालझ्डर है। इन आचार्यों- के: अत : भें 
अलड्ार्य-अलड्डूरणोपपत्ति. आश्रय-आश्रयिभाव पर आधारिक्त- है - परन्तु ह हा भर 
सिद्धान्ती को यह पक्ष मान्य नहीं: है। इस सतत में ध्वनि, गुणीभूतव्यकब्य 
दोष, गुण, अलड्जार की शब्द:अथवा अर्थ के रूप में व्यवस्थिति का-आधारे 
अन्वयव्यतिरेक है, अर्थात्‌ जो अलझ्जासादि किसी शब्द क़ैः रहने पर रहे और 
उसके न रहने पर न रहे, वह शब्दगत और जो उसके पर्याय के रखने पर 
भी बना: रहे वह अर्थगत होता है। अभज्जृश्लेष में शंब्दपरिवृत्ति असहां होती 
है। दूसरे, यहाँ शब्दविशेष ही वस्तुतः चमत्कार का हेतु है, इसलिए-यह 
शब्दालड्डार है।'तीसरे, अभड्भश्लेष के उदाहरण अन्धकक्षय० आदि में जो 
शब्द की अभिन्‍नता प्रदर्शित की गयी है उसका “अर्थभेदेन शब्दभेद:' नियम 














से विरोध उपस्थित -होता है, अतः बह स्वीकार्य नहीं है। और फ़िर केवल 






अर्थ के अनुसन्धान की अपेक्षा रखने के कांरण हीं कोई अर्धालइनह नहीं 
हो जाता क्‍योंकि इस तर्क से तो अनुप्रासादि भरी अर्थगत हो जायेंगे क्योंकि 
रसापेक्षी होने के कारण अर्थसापेक्षता तो वहाँ भी अभीष्ट होती है। शब्द 
यदि एक ही प्रयत्न से उच्चरित हो तो भी अनिवार्यरूप से वह अ र्थालज्जर 
नहीं होता क्योंकि प्रतिकूलतामुपगते हि विधौ० आदि उदाहरण में “विधौ' 
शब्द के उच्चारण मैं अभिन्न प्रयत्न होने पर भी वह शब्दालझ्ञर ही है। 
अर्थश्लेष तो वहाँ होता है जहाँ शब्द का परिवर्त्तन कर देने पर भी श्लेच 
बना रहता है। इसका उदाहरण 'स्तोकेनोन्नतिमांयाति०' आदि पद्च है। यहाँ 
स्तोक' के स्थान पर 'स्वल्प' पद्‌ के रख देने पर भी अलड्भार बना रहता 
है। (003-45).. ड ा 
श्लेषः-एक अर्थालट्टार। स्वभाव से ही एकार्थक॑ शंब्दौं के द्वारा अनेक 
अर्थों का कथन करना श्लेष है--शब्दै: स्बंभावादेकार्थ: श्लैषोज्नेका थबांचनम्‌ 
स्वभावादेकाथैं:' पद से शब्दश्लेष तथा “वाचनम्‌” पंद से श्लेषध्वनि से 
इसका पार्थक्य च्योतित किया गया है। यथा--प्रबर्तवन्क्रिया: न्यं 


















हरितां हँरन्‌। महसा भूयंसां दीप्तो विराज॑ति विभाकर:। इस चचध में ' विंवाकर बर द 


शब्द ₹जां और सूर्य दोनों का बराचक हैं। (0/76) 








गा 35222928220 2 & 2... सद्धेंतगह: 

सद्वनूरः-एक अर्थालझ्वार। एकाधिक अलड्जारों के अड्भराड्रिभाव के रूप 
में स्थित होने पर, एक ही आश्रय में स्थित होने पर अथवा एकाधिक अलड्जारों 
के सन्देंह की स्थिति में यह तीन प्रकार का सड्डूर होता है-अज्भ़ाड्रित्वेडउलडकृतीनां 
तद्वदेका श्रयस्थितो। सन्दिग्धत्वे च भवति सड्डरस्त्रिविध: पुन:।। इन तीनों 
प्रकारों के उदाहरण क्रमश: इस प्रकार हैं-आकृष्टिवेगविगलद्भुजगेन्द्रभोगनिर्मो - 
_ कपट्टपरिवेष्टनयाम्बुराशे:। मन्थव्यथाव्युपशमार्थमिवाशु यस्य मन्दाकिनी 
चिस्मवेष्टत पादमूले।। इस पद्च में निर्मोकपट्ट का अपहृव करके उसमें 
मन्दाकिनी का आरोप किया गया है, अत: अपहुति है। मन्दाकिनी की जो 
पादों के समीप स्थिति है, वही चरणमूलवेष्टन है, अतः श्लेष हे। वह श्लेष 
अंतिशयोक्ति का अड्गभ है। वह अशियोक्ति “मानों मन्मथ की व्यथा को दूर 
करने के लिए! इस प्रकार उत्प्रेक्षा का अड्भ है। यह उत्प्रेक्षा समुद्र और 
मन्दाकिनी के माध्यम से नायकनायिका के व्यवहार को सूचित करती है, 
अत: समासोक्ति का अज्ज है। इस प्रकार अनेक अलड्डढारों का अज्भाड्गिभाव 
होने के कारण यहाँ सड्ढर है। अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसर:। अहो 
देवगतिश्चित्रा तथापि न समागम:॥ इस पद्च में समासोक्ति विशेषोक्ति का 


अद्भ है। 'मुखचन्द्रं पश्यामि' यहाँ उपमा अथवा रूपक का सन्देह होता है। 
(0/28) 


सड्जीर्णत्वम्‌-एक काव्यदोष। किसी दूसरे वाक्य के पद यदि दूसरे 
वाक्य में अनुप्रविष्ट हो जायें तो सड्जीर्णत्व दोष होता है। यथा-चन्द्रं मुड्च 
कुरज्ञाक्षि पश्य मान॑ नभो5ड्रने। यहाँ 'नभोउड्रने चन्द्रं पश्य, मानं मुड्च' इस 
प्रकार अन्वय बनता है। क्लिष्टत्व दोष एक ही वाक्य में होता है जबकि 
सड्जीर्णत्व में एक वाक्य के पद दूसरे वाक्य में प्रविष्ट हो जाते हैं। यही 
इन दोनों में भेद है। यह वाक्यदोष है। (7/4) 


सद्धेतग्रह:-सा.द.कार के अनुसार सल्ढेतग्रह का विषय व्यक्ति की 
चार उपाधियाँ-जाति, गुण, द्रव्य और क्रिया हैं। इन्हीं में सज्लेतग्रह होता है, 
व्यक्ति में नहीं-सड्ढेतो गृह्मते जातौ गुणद्रव्यक्रियासु च। व्यक्ति में सल्ढेतग्रह 
मानने पर अनेक व्यक्तियों के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ अनन्त शक्तियों की कल्पना 
करनी पड़ती है और यदि एक व्यक्ति में सड्लेतग्रह हो जाने पर अन्य व्यक्तियों 


मम गुह जप .ययय८घयता५७य ७०... अमन; भी 





की कारणता नहीं बन सकेगी; अत: व्यभिचारं दोष होगा। - 
5 / गो आदि व्यक्तियों में रहने वाला उसकां गोल्वीदि धर्म जांति कहलाता 


की-उपस्थिति विना शक्तिग्रह के मांची 








है। पदार्थ में वेशिष्ट्य का आधान करने वाला सिद्ध वस्तुंधर्म गुण कहा जांता 
है जो सजातीय व्यक्तियों को अलग करते हैं। हरि, हर, डिक्त्थ, डवित्त्थ 
आदि एक व्यक्तिवाच्रक पद द्रव्य कहे जाते हैं। पाकादि साध्य वस्तुधर्म को 
क्रिया कहते हैं। इन्हीं चार उपाधियों में शब्दों का. सड्भेत गृहीत -होता 
है। (2/8) द 

सट्टकम्‌-उपरूपक का एक भेद। यह सम्पूर्ण रूप से प्राकृत भाषा 
में निबंद्ध रचनां है। यहाँ विष्कम्भक और प्रवेशक॑ का प्रयोग 











गे नहीं होता तथा 
अद्भुत रस प्रचुर रूप से विद्यमांन रहता हैं। अड्ढीं को विभाजन इंसमें 
जवनिका' के नाम॑ से होता हे। शेष सभी बातें नाटिका के समान हें-संट्टर्के 
प्राकृताशेषपाठ्यं, स्थादंप्रवेशकम्‌॥। न चे विष्कम्भको5प्यंत्र प्रचुरश्चादूभुतो 


जवंनिकाखिया ० आन 


कर्पूरमज्जरी है। (6/284) 











सत्त्वम्‌--अन्त:करंण की एक स्थिति। अन्तःकरण की वहं सं स्थिति जहाँ 
रजोगुण और तमोगुण नहीं रहते, संत्त्वं कही जाती है-रंजस्तमोभ्योमस्पृष् 
मन: संत्त्वमिहोच्यते। यह अन्तःकरण का धर्म है जिसमें रस प्रंकोशित 





सन्दानितेंकमं-तीन पंचों को संमूहं। तीन॑ पंचों में वाक्यार्थ की 
परिसमाप्ति होने परं सन्दानिंतक कहां जांता है-सन्दानितर्क त्रिमिरिष्यते 
(6/302) द 

सन्दिग्धत्वम्‌ं-एक काव्यदोष। जहाँ अभिप्रांय का निश्चय न हों संकें 

वहाँ सन्दिग्धत्व दोष होता है। यथा-अंचला अंबला बा स्थु: सैव्या ब्रूत 
मनीषिण:। यहाँ प्रकरण के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो पाता कि चंक्‍्तों 
शान्त है अथवा श्रेज्रारी, इलिए अभिप्राय सन्दिग्ध रह जाता है। यह अर्थदोष॑ 
है। (7/5) 8, 2॥ * हु: 
सन्दिग्धम्‌-एंक काव्यंदोंष। जहाँ पंद के अर्थ के ब्िषये में सन्देह 
उत्पन्न हो जाये वहाँ सन्दिग्ध दोष होता है। यथा--आशी:परम्परों बचा | कर्ण 


























सन्देशहारक: 204 सन्देह: 
कृत्वा कृपां कुरु। यहाँ ' वन्द्याम्‌” पद सन्दिग्ध है। इसका अर्थ ' बन्दीभूतायाम्‌ ' 
अथवा ' वन्दनीयाम्‌” भी हो संकता है। इसका कारण श्लेषादि में बकार और 
बकार का अभिननत्व है। यदि व्याजस्तुति में पर्यवसान हो तो यह गुण ही 
होता है। यह पददोष है। (7/3) 

सन्देशहार॒क :-दूत का एक प्रकार। जितना कहा जाये उतने ही सन्देश 
को यथावत्‌ पहुँचा देने वाला सन्देशहारक होता है-यावद्भाषितसन्देशहार : 
सन्देशहारक:। (3/60) 


सन्देह:-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) 


सन्देह:-एक अर्थालड्डार। उपमेय में उपमान के कविप्रतिभाजन्य 
संशय को सनन्‍्देह कहते हैं-सन्देह: प्रकृतेडन्यस्य संशय: प्रतिभोत्त्थित:। 
यह संशय यदि अन्त तक बना रहे तो शुद्ध सन्देह, यदि बीच-बीच में कुछ 
निश्चय सा भी होने लगे तो निश्चयगर्भ और यदि अन्त में सन्देह का 
निवारण हो जाये तो निश्चयान्त रूप से तीन प्रकार का होता है इनके 
उदाहरण क्रमश: इस प्रकार हैं-() कि तारुण्यतरोरियं रसभरोद्भिन्‍ना 
नवा बलल्‍लरी, वेलाप्रोच्छलितस्य कि. लहरिका लावण्यवारांनिधे:। 
उद्गाढ़ोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविश्रम्भिण:, कि साक्षादुपदेशयष्टिरथवा 
देवस्य श्रृज्ञारिण:। (2) अयं मार्त्ृण्ड+ कि स खलु तुरगैः सप्तभिरित:, 
कृशानु: कि सर्वा;. प्रसरति दिशो नेष नियतम्‌। कृतान्त: कि 
साक्षान्महिषवहनो5साविति पुनः, समालोक्याजौ त्वां विद्धति विकल्पान्‌ 
प्रतिभटा:॥। (3) कि तावत्सरसि सरोजमेतदारात्‌, आहो स्विन्‍्मुखमव भासते 
तरुण्या:। संशय्य क्षणमिति निश्चिकाय कश्चिद्‌, विव्वोकैर्बकसहवासिनां 
परोक्षे :।। 


: स्थाणुर्वा पुरुषो वा”' इत्यादि सन्‍्देह कविप्रतिभोत्त्थ न होने के कारण 
अलझ्डार नहीं हैं। मध्यं तब सरोजाक्षि, पयोधरभरार्दितम्‌॥ अस्ति नास्तीति 
सन्देह:, कस्य चित्ते न भासत;। इस पद्च में सन्देह न होकर अतिशयोक्ति 
अलड्डार है क्‍योंकि सन्देह केवल वहीं होता है जब उपमेय में उपमान 
का संशय उत्पन्न हो जाये। इस पद्च में इस प्रकार की कोई बात नहीं 
है। (0/52) 
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सन्धि:- रूपक में कार्यावस्था और अर्थप्रकृति को मिलाने वाला तत्त्व। 
आचार्य भरत ने पाँच अर्थप्रकृतियों तथा पाँच कार्यावस्‍थाओं के मेल से पाँच 
सन्धियों की कल्पना की है। पाँच कार्यावस्‍्थाओं के सम्बन्ध से इतिवृत्त के 
पाँच विभाग होने पर क्रमश: पाँच सन्धियाँ होती हैं। इसका शास्त्रीय लक्षण 
आचार्य विश्वनाथ ने दशरूपक से ग्रहण किया हे- अन्तरैकार्थसम्बन्ध: 
सन्धिरेकान्वये सति। अर्थात्‌ एक प्रयोजन से अन्वित कथांशों का अवान्तर 
प्रयोजन के साथ सम्बन्ध सन्धि कहा जाता है-एकेन प्रयोजनेनान्वितानां 
कथांशानामवान्तरैकप्रयोजनसम्बन्ध: सन्धि:। सन्धि के पाँच भेद मुख, 
प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श ओर निर्वहण हैं। (6/6) 

सन्धि:-निर्वहणसन्धि का एक अड्ड। मुखर्सन्ध में क्षिप्त बीज को 
पुनरुद्भावना को सन्धि कहते हैं-बीजोपगमनं सन्धि:। यथा वे.सं. में भीम 
का द्रौपदी के प्रति यह कथन-भवति! यज्ञवेद्सिम्भवे! स्मरति भवती 
यन्मयोक्तम्‌-चज्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघात :, सज्चूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य। 
स्त्यानावनद्धघनशोणितशोणपाणिरुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम:।॥ यहाँ 
निर्ववण सन्धि में आकर एक बार पुनः बीज की उद्भावना की गयी हे। 
(6/24) 


सन्धिविश्लेष:-एक काव्यदोष। प्रगृह्य संज्ञा आदि के कारण किया 
हुआ सन्धिभड़ यदि बार-बार प्रयुक्त हो तो वह दोषावह होता है। उन्दोभड़ 
आदि के वारणार्थ तो यदि एक बार भी सन्धिभड़' हो जाये तो वह दोष 
ही है। यंथा-दलिते उत्पले एते अक्षिणी अमलाड़ि ते। यहाँ बार-बार 
प्रकृतिभाव हुआ है। तथा, वासवाशामुखे भाति इन्दुश्चम्दनबिन्दुब॒त्‌। यहाँ 
उन्दोभड़ को रोकने के लिए भाति ओर इन्दु में सन्धि नहीं की गयी। यह 
वाक्यदोष है। (7/4) 


सन्ध्यद्भमू-नाटकीय सन्धि के उपविभाग। नाट्यसन्धियों के विधायक 
होने के कारण उसके उपविभागों की संज्ञा सन्ध्यड़ है। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, 
विमर्श तथा निर्वहण इन पाँच सन्धियों के क्रमश: ।2, 3, 2, ।3, तथा 
।4 अड्ढ हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्य 64 है। इनमें से रस के अनुसार 
अन्य सन्धि के अड़्ों का अन्यत्र भी निवेश हो सकता है। रुद्रटादि के द्वारा 








नि शीश मा मनी 206: ७ सपा ग, 
इन्हें अनिवार्य रूप से एक सन्धि के साथ नियत कर देना विश्वनाथ के 
अनुसार लक्ष्यविरुद्ध होने से अग्राह्म है। सर्वत्र रस की ही प्रधानता है, अतः 
इसकी अपेक्षा से ही इनका संनिवेश किया जाना चाहिए, केवल शास्त्र का 
निर्वाह मात्र करने के लिए नहीं-चतु:षष्टिविधं ह्येतदड़ प्रोक्तं मनीषिभि:। 
कुर्यादनियते तस्य सन्धावपि प्रवेशनम्‌। रसानुगुणतां वीक्ष्य रसस्येव हि 
मुख्यता।। वे,सं. में जो दुर्योधन ओर भानुमती का विप्रलम्भ दिखाया गया 
है, वह अवसरानुरूप नहीं हे। 


इन सन्ध्यड्ों का प्रयोग प्राय: प्रधानपुरुषों नायक, प्रतिनायक, 
पताकानायक आदि के द्वारा किया जाता है। केवल प्रक्षेप, परिकर और 
उपन्यास, जिनमें बीजभूत अर्थ अत्यल्प उद्दिष्ट रहता है, अप्रधान पात्रों के 
द्वारा ही प्रयोग किया जाना उचित है-सम्पादयेतां सन्ध्यड़ नायकप्रतिनायको। 
तदभावे पताकाद्यास्तदभावे तथेतर:॥। 


काव्य में इनकी स्थिति उसी प्रकार अपरिहार्य है जेसे मानवशरीर के 
विभिन अड़ उसके कार्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक हें। 
प्रधानरूप से इनके छ: प्रयोजन निर्दिष्ट किये जाते हैं-() अभीष्ट वस्तु 
का निर्माण (2) आश्चर्य की प्राप्ति (3) कथानक का विस्तार (4) अनुराग 
की उत्पत्ति (5) प्रयोग के गोपनीय अंशों का गोपन तथा (6) प्रकाश्य 
अंशों का प्रकाशन। (6/38-40) 

समम्‌-एक अर्थालड्ड्ार। योग्य वस्तुओं की अनुरूपता होने के कारण 
प्रशंसा सम अलड्जार है-समं स्यादानुरूप्येण श्लाघा योग्यस्य वस्तुन:। 
यथा-शशिनमुपगतेयं कौमुदी मेघमुक्तं, जलनिधिमनुरूपं जहनुकन्यावतीर्णा। 
इति समगुणयोगप्रीतयस्तत्र पौरा: श्रवणकटु नृपाणामेकवाक्यं विवद्नु:।। इस 
पद्य में अज और इन्दुमती के संयोग की प्रशंसा चन्द्रिका के मेघमुक्त चन्द्रमा 
तथा गड्जा के समुद्र के साथ मिलन के रूप में की गयी है। (0/92) 


समय:-निर्वहण सन्धि का एक अड्भ। दुःख के निकल जाने को समय 
कहते हैं-समयो दुःखनिर्याणम्‌। यथा र.ना. में रलावली का आलिड्भन करके 
देवी वासवदत्ता का यह कथन- समाश्वसिहि भगिनि! समाश्वसिहि। 
(6/32) 
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समर्पणम्‌--भाणिका का एक अज्भ। कोप या पीडा के कारण 
उपालम्भयुक्त वचन कहना समर्पण कहलाता है-सोपालम्भवच : कोपपीडयेह 
समर्पणम्‌। (6/300) 

समवकार:-रूपक का एक भेद्‌। 'समवकीर्यन्ते बहवो<र्था: अस्मिन्निति' 
इस व्युत्पत्ति से जिसमें बहुत प्रकार के अर्थ निबरद्ध हों उसे समवकार कहते 
हैं। यहाँ देवों तथा देत्यों से सम्बन्धित कथानक तीन अड्डों में वर्णित होता 
है। विमर्श के अतिरिक्त चार सन्धियाँ, दो प्रथम अड्ढ में तथा एक एक 
दूसरे और तीसरे अड्ड में निबद्ध होती है। केशिकी के अतिरिक्त सभी वृत्तियों 
का प्रयोग होता है। बिन्दु ओर प्रवेशक नहीं होते। यथासम्भव तेरह वीथ्यंड्र 
तथा गायत्री, उष्णिक्‌ आदि विविध छन्‍्दों की योजना की जाती हे। प्रथमाड़ू 
को कथा बारह नाली, द्वितीयाड्गु कौ तीन तथा तृतीयाड्ू की दो नाली मात्र 
समय में समाप्त होनी चाहिए (एक नाली दो घडी की कही जाती है)। 
सम्पूर्ण कथानक में तीन प्रकार का श्रुड्भार (धर्मश्ुद्धार, अर्थश्ुद़्ार और 
कामश्रृड्भरार), तीन प्रकार का कपट (स्वाभाविक, कृत्रिम और देवज) तथा 
तीन प्रकार का विद्रव (चेतन, अचेतन तथा चेतनाचेतन [गजादिकृत] वर्णित 
होता है। बारह प्रख्यात तथा उदात्त देवता और मनुष्य नायक यहाँ निबद्ध 
होते हैं। उन सब नायकों का फल पृथक्‌-पृथक्‌ होता हे। वीर रस अड्ी 
तथा अन्य रस अड्भ रूप में आते हैं-वृत्तं समवकारे तु ख्यातं देबासुराश्रयम्‌। 
सन्धयो निर्विमर्शास्तु त्रयोह्ड्ग्गास्तत्र चादिमे। सन्धी द्वावन्त्ययोस्तद्वदेक एव 
भवेत्पुन:। नायका द्वादशोदात्ता: प्रर्याता देवदानवा:। फलं पृथक-पृथक्‌ तेषां 
वीरमुख्यो5खिलो रस:। वृत्तयो मन्दकोशिक्यो नात्र बिन्दुप्रवेशकौ। वीथ्यड्भानि 
च तत्र स्युर्यथालाभं त्रयोदश। गायत्र्युष्णिड्ममुखान्यत्र छन्दांसि विविधानि च। 
त्रिश्वृद्धारस्त्रकपट: कार्यश्चायं त्रिविद्रव:। - वस्तु द्वादशनाडीभिर्निष्पाद्य 
प्रथमाड्ू-गम्‌। द्वितीये3ड्ढे च तिसुभिद्वाभ्यामड्ढे तृतीयके।। इसका उदाहरण 
समुद्रमन्‍्थनम्‌ है। (6/257-58) 

समाधानम्‌-मुखसन्धि का एक अड्भ। बीज के आगमन को समाधान 
कहते हैं-बीजस्यागमनं यत्तु तत्समाधानमुच्यते। यथा वे.सं. में “स्वस्था 
भवन्ति मयि जीवति० आदि भीमसेन की उक्ति में जिस बीज की स्थापना 
की गयी थी, नेपथ्य के भो भो विराटद्रुपद०' आदि कथन से वह प्रधान 
नायक युधिष्ठिर को भी अभिमत हो गया है। इस प्रकार यहाँ बीज का 








४ रथ ाजजल्लअओ्ंलअअ़्अललममध्क्‍्म््ध्सच्चल्य्यसय्ख्खचयनन्न्च्य्ष्य्थ्च्य्मथ्भ्स्च््च्य्य््चच्च्स्स्ल्क््ड्स्ट्व्व््च्ब्ष्स्य्प्स्म्ल---ः, 20-35: कप न य्च्य्य््््च्च्य्स्स्स्स्््व्ल्न्क्न्न्ब्न्न्क्य्ल्ल्ल्ााा_ सम ०>म_>_-_ 


समाधि: _ 208 . ...... समासोक्ति 
संम्यंक प्रंकार से आधान हो जाने के कारण समाधान नामंक सन्ध्यड़ः है। 
(675) | /४/ 


.. समाधि:-एक अर्थालझ्जर। देवयोग से प्रस्तुत किसी अन्य वस्तु के 
कारण यंदि प्रस्तुत कार्य ओर सुकर हो जाये तो समाधि अलड्डजर होता 
है-संमाधिं: सुंकरे कार्य देवादवस्त्वन्तरांगमात्‌। यंथा-मानमंस्या निराकर्त्त 
पादयोर्म पँतिष्यत:। उपकारांय दिष्ट्येदमुदीर्ण घनगर्जितम्‌।। मानिनी नायिका 
का प्रसादन करने के लिए नोयक उसके चरणों में गिरा ही था कि दैवयोग 
से मेघगर्जन हो गया। (0/]) क्‍ 
समाप्तपुनरात्तम्‌--एक काव्यदोष। एक बार विशेषण और विशेष्य पदों 

के प्रयोग से वाक्य जब निराकांक्ष हो जाये तो पुन: विशेषण पदों का प्रयोग 
अनुचित है क्योंकि उसके साथ अन्वय करने.के लिए. पुनः विशेष्यवाचक 
पद को. उछाना पड़ता. है। ऐसी स्थिति. में समाप्तपुनरात्त दोष होता हे। 
यथा-नाशयन्तो घनध्व्ान्तं ताप्रयन्त्नों वियोगिन। पतन्ति शशिनः पादा 
भासयन्त:ः क्षमातलम्‌॥। यहाँ तृतीय: पाद तक वाक्य की समाप्ति हो चुकी 

।-चृतुर्थ चरण में पुनः विशेषणपद्‌ का प्रयोग कर दिद़ां गया है। कहीं-कहीं 

गुणरूप होता है, न दोषरूप। यह वाक्यदोष है। (7/4).. :+ 

. “ “समासोक्ति:--एकक अर्थालड्टागर। जहाँ समान कार्य, लिड्भ तथा विशेषणों 
स्रेउप॑मैय:में/उऊपमाने के व्यवहार का आसेप किया: जाये वहाँ समासोक्ति 
अलड्जार होता है--संभासोक्ति: संमैर्यत्र कार्यलिज्जविशेषणै:। व्यवहारसमारोप : 
७ अस्तुर्ते>न्यस्य बंस्तुन:।। तदूवथा-असमांप्तजिंगीषंस्य॑ स्त्रीचिन्ता की मनस्तिनें:। 
0 अनाक्रम्य जगत्कृत्स्न॑ नो सन्ध्यों भजतें रवि:। इंस घद्च मैं सूर्य और सन्ध्या 
|7 में नायकनॉर्यिका के व्येव्हार की आरोप किया गया है। 

.. रूपक में उषमान उपमैयं के स्वरूप को आच्छांदित कर लेता है जबकि 
समासोकक्‍्त में उपमेय के स्वरूप को आच्छादित किये विना उसे पूर्व अंवस्था 
से विशिष्ट बना देता है। इसीलिए यहाँ केवलमात्र व्यवहार का समारोप होता 
है, स्वरूप कां नहीं। उंपमाध्वनि और श्लेष में विशेष्य भी तुल्य रहता है 
जबकि संमांसौक्ति मैं केवल विशेषण ही तुल्य होते हैं। अप्रस्तुतप्रशंसा में 
अस्तुत व्यडग्य होता है जबकि समांसोक्ति में अप्रस्तुत व्यडग्य रहता 
है। (0/74) 























संमाहितम७००७: #.त#त..[9.4% 5222 जय 09 सम्प्रलाप: 
समाहितम्‌--एक अर्थालट्टार। जहाँ भाव का प्रशम किसी अन्य का 
अड्ऱ बनकर उपस्थित हो, वहाँ समाहित अलड्डार होता है। 
यथा-अविरलकरवालकम्पनेर्भ्रुकुटीतर्जनगर्जनिर्मुहु:। ददुशे तव बैरिणां मद: स 
गतः क्वापि तवेक्षणेक्षणात्‌।। इस पद्य में मद नामक भाव का प्रशम राजविषयक 
रतिभाव का अड् है। (0/24 की वृत्ति) 
समुच्चय:-एक अर्थालड्लार। कार्य के साधक किसी एक के होने 
पर भी खलकपोत न्याय से दूसरा भी उसका साधक हो जाये तो 
समुच्चयालड्डार होता है। दो गुणों, दो क्रियाओं अथवा गुण और क्रिया के 
एकसाथ होने पंर भी समुच्चय अलड्डार होता है-समुच्चयो5यमेकस्मिन्‌ सति 
कार्यस्य साधके। खले कपोतिकान्यायात्तत्कर: स्यात्परोषपि चेत्‌। गुणो क्रिये 
वा युगपत्स्यातां यद्वा गुणक्रिये। यथा-हंहों धीर समीर हन्त जनन॑ ते 
चन्दनक्ष्माभृतो, दाक्षिण्यं जगदुत्तरं परिचयो गोदावरीवारिभि:। प्रत्यड्रं दहसीति 
मे त्वमपि चेदुद्दामदावाग्निवत्‌, मत्तो5्यं मलिनात्मको वनचरः कि वक्ष्यते 
कोकिल:॥ यहाँ पूर्वार्ध में प्रतिपादित सद्हेतु तथा चतुर्थ चरण में प्रतिपादित 
मत्तादि असद्हेतु मिलकर अजड्जों को जलाने का कार्य कर रहे हैं। अरुणे च 
तरुणि नयने तंव मलिनं च प्रियस्य मुखम्‌॥। मुखमानतं च सख्त्रि ते 
ज्वलितश्चास्यान्तरे स्मरज्वलन:॥ इस पचद्च में पूर्वार्ध में लालिमा और 
मलिनता रूप गुणों का तथा उत्तरार्ध में नमन और ज्वलन रूप क्रियाओं का 
समुच्चय है। 
समुच्चय में सब कारण एक साथ सम्पन्न होते हैं जबकि समाधि 
में कार्यसाधक एक हेतु के वर्त्तमान होने पर देवयोग से कोई दूसरा हेतु भी 
उपस्थित हो जाता है। यही इन दोनों में भेद हे। समुच्चय में 
अतिशयोक्तिमूलकता अवश्य रहती है जबकि दीपक में इसका अभाव होता 
है। (0/0) 
सम्प्रलाप :-पूर्वराग में काम की षष्ठ दशा। प्रिय से समागम न हो 
पाने के कारण व्याकुल होकर निरर्थक बातें करना प्रलाप कहा जाता 
है-अलक्ष्यवाक्‌ प्रलाप: स्याच्चेतसो भ्रमणाद्‌ भूशम्‌। यथा-त्रिभागशेषासु 
निशासु च क्षणं निमील्य नेत्रे सहसा व्यबुध्यत।क्व नीलकण्ठ 


| 
| 








पा 8 8. 000... “> _सम्भोगश्रद्धार& 
ब्रजसीत्यलक्ष्यवागसत्यकण्ठार्पितबाहुबन्धना।। यहाँ शिव की प्राप्ति न हो पाने 
के कारण पार्वती के व्याकुल होकर निरर्थक प्रलाप करने का वर्णन 
है। (3/97) 
संम्फेटः-विमर्शसन्धि का एक अड्भ। क्रोध भरे वचन को सम्फेट कहा 
जाता है-सम्फेटो रोषभाषणम्‌॥। इसका उदाहरण वे.सं. में भीम के क्रोधयुक्त 
वचन हें। (6/) 
सम्फेटः-आरभटी वृत्ति का एक अड्ज। दो क्रुद्ध त्वरायुक्त व्यक्तियों 
के सद्भर्ष को सम्फेट कहते हैं-सम्फेटस्तु समाघात: ऋद्धसत्वरयो््वयो :। यथा, 
मा.मा. में माधव और अघोरघण्ट का सच्भूर्ष। (6/57) 
सम्फेट:-शिल्पक का एक अज्भ। (6/295) 
सम्भोग श्रृज्धार:-श्रुज़्ार का एक भेद। जहाँ परस्पर अनुरक्त नायक 
और नायिका दर्शन, स्पर्श आदि करते है, वह सम्भोग श्र॒द्भार कहा जाता 
है। “आदि' शब्द से अधरपान, चुम्बन आदि का ग्रहण होता 
है-दर्शनस्पर्शनादीनि निषेवेते विलासिनौ। यत्रानुरक्तावन्योन्यं सम्भोगो5यमुदाहत :॥। 
यथा-शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्त्थाय किज्चिच्छनेर्निद्राव्याजमुपागतस्य 
सुचिरं निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम्‌। विम्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं, 
लज्जानग्रमुखी प्रियेण हसता बाला चिरं चुम्बिता।। इस पद्च में परस्पर अनुरक्‍्त 
नायक नायिका का दर्शन, चुम्बन आदि का वर्णन है। 
छहों ऋतुओं, सूर्य, चन्द्र, उनके उदय और अस्त, जलकेलि, 
वनविहार, प्रभात, मधुपान, रात्रि, चन्दनादिलेपन, भूषण धारण करना तथा 
और जो कुछ भी संसार में पवित्र तथा उज्ज्वलवेषात्मक होता है, का यहाँ 
वर्णन किया जाता है। आचार्य भरत ने भी कहा है कि संसार में जो कुछ 
भी पवित्र, उज्ज्वल तथा दर्शनीय है, श्रु्भार इन सबका उपमान बनता है 
अर्थात्‌ वह इन सबसे अधिक प्रशस्त है, इसीलिए इसे उत्तमयुवप्रकृति कहा 
गया हे। 
चुम्बन, परिरम्भण आदि के रूप में इसके अनेक भेद हो सकते हैं 
जिनका परिगणन किया जा पाना भी सम्भव नहीं है, अतः सामान्य रूप 
से एक प्रकार का सम्भोगधृड़्ार ही मान लिया गया है। पूर्वरागादि चार प्रकार 
















































































न्ज्श््स्स्श््ज 


नन्ज्ल्स्ल्स्म्ल्ल््ल्ल्न्ल्ल््््ल न 
- अिफ्स्व्ष्य्य्प्ड्ः-चे च्चडडः 


सम्भ्रंमजन्यप्रवास 2] सहोक्ति: 


_ के विप्रलम्भ के अन॑न्तर वर्णित होने के कारंण यह भी चार प्रकार का 


मांना जा संकंतां हैं क्योंकि विप्रलम्भ के विनां सम्भोग पुंष्टि को प्रांप्ते नहीं 
करंता। जिस प्रकार वस्त्रादि को रंगने से पूर्व उन्हें कंषांयितं कर लिंयां जाता 
है उसी प्रकार सम्भोग से पूर्व विप्रलम्भ का वर्णन होता है-- न॑ विना विप्रल॑म्भेन 
सम्भोग: पुष्टिमश्नुतेत। कषायिते हि वस्त्रादी भूयान्शगो विदर्धतें॥ 
(3/25-7) 

.. सम्भ्रमज॑न्यप्रवासः-प्रवासविप्रलम्भ को 'एक प्रकार] “देवता ओं ४ ओऑ, द 


मनुष्यों अथवा दिशाओं में उत्पन्न उत्पातादि से सम्भ्रमजन्य विप्रलम्भ उत्पन्न 


होंता है। वि.उं. में पुरुवां-और उर्वशी का विप्रलम्भ इसी प्रकार 'का हे। 
(3/20 ) 000 ४ 0 के 

सहचरभिन्नत्वम्‌-एक काव्यदोंष। उत्कृष्ट और निकृष्ट पदार्थों /का 
एक ही क्रिया में अन्वय कर देना सहचरभिन्नत्व है। यथा-सज्जनो दुर्गतोः 
मग्न:, कामिनी गलितस्तनी। खल: पूज्यः समज्यायां तापाय मम चेतस;॥ यहाँ 
सज्जन और कामिनी का- एक. स्थान पर अन्वय तो डीक है. परल्तु.उन्तके. 
साथ ख़ल का उल्लेख अशोभन है। यह अर्थदोष है॥; (7/5) 

सहोक्ति:-एक अर्थालड्भार। सह शब्दार्थ के बल से जहां एक पद 
दो अर्थों का वाचक हो वहाँ सहोक्ति अलड्जार होता है परन्तु उसके मूँले 
में अतिशयोक्ति अवश्य रहनी चाहिए--सहार्थस्य बलादेक॑ यत्र स्यांद्वांचकं 
ट्वयो: सा सहोक्तिर्मूलभूतातिशयोक्तिर्यदा भवेतृ। यथां-सहाधरदलेनास्यां 
यौवने रागभाक्‌ प्रिय:। 

सहोक्ति का अतिशयोक्तिमूलक होना आवश्यक है। लक्ष्मणेन संम॑ रोम: 
कानन॑ गहन॑ ययौ, यह पंक्ति अशियोक्तिमूलक न होने के कारण ही सहोक्ति 
भी नहीं है। यह अतिशयोक्ति भी अभेदाध्यंवसायमूला अथवा कार्यकारणं 


में पौर्वापर्यविपर्ययमूलंक होती है। अभेदाध्यंवसाय में भी यह श्लेषमूलक 
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सह सरसिजषण्डै: स्वान्तमामीलयन्त:, प्रंतिदिशेममृताशोरेशच: सड्चेरन्ति॥ 
यह आवश्यक नेंहीं कि यहाँ 'सहं' शब्द का साक्षात्‌ प्रयोग ही हो, उसके 
अर्थ की विवक्षां अंवश्य होनी चाहिएं। (0/72) .“ हे 


























संक्षिप्ति: 22 संलापकम्‌ 
सक्षिप्ति:-आरभटी वृत्ति का एक अन्ज! शिल्प अथवा किसी अन्य 
कारण. से संक्षिप्त वस्तुरचना को संक्षिप्ति कहते हैं। एक नायक की निवृत्ति 
में दूसरें नायक अथवा नायक के किसी एक धर्म को निवृत्ति होकर उसमें 
दूसरे धर्म की स्थापना होने पर भी संक्षिप्त: होती. है-संक्षिप्तवस्तुरचना 
शिल्पैरितरथापि वा। संक्षिप्ति: स्यान्निवृत्तो च नेतुर्नेत्रन्तरग्रह :।। काष्ठ के हाथी 
से उदयन का पकड़ा जाना, बाली के स्थान पर सुग्रीव का राज्यारोहण तथा 
परशुराम में औद्धत्य की निवृत्ति होकर शान्ति की स्थापना इसके उदाहरण 


हैं। (6/58) 

संक्षेप:-एक नाट्यलक्षण। थोडे में ही अपने आप को समर्पित कर 
देना संक्षेप कहा जाता है- संक्षेपो यत्तु संक्षेपादात्मान्यार्थ प्रयुज्यते। यथा 
चःक. नाटिका में राजा का-प्रिये! अद्भानि खेदयसि कि शिरीष- 
कुसुमपरिपेलवानि मुधा। अयमीहितकुसुमानां सम्पादयिता तवास्ति दासजन:।। 
आदि कथन के द्वारा अपने को समर्पित करना। (6/20) 


सड्यग्रहः-गर्भसन्धि का एक अड्भ। साम और दान से सम्पन्न अर्थ 
सड्य्य्रह कहा जाता है-सड्य्रह: पुन: सामदानार्थसम्पन्न:। यथा, र.ना. में राजा 
विदूषक को '' साधु वयस्य! इदं ते पारितोषिकम्‌ ' ' कहकर कटक प्रदान करता 
है। (6/0) 

संलाप:-सात्वती वृत्ति का एक अड्भ। अनेक भावों की आश्रयभूत 
गम्भीर उक्ति संलाप कही जाती है-संलाप: स्याद्गभीरोक्तिर्नानाभावसमाश्रया। 
यथा वी.च. में राम और परशुराम के मध्य संवाद में राम की “अय॑ं स 
किल सपरिवारकारत्तिकेयविजयावर्जितेन भगवता नीललोहितेन परिवत्सर- 
सहस्लान्तेवासिने तुभ्यं प्रसादीकृत: परशु:'” | यह उक्ति। (6/53) 


संलापकम्‌-उपरूपक का एक भेद। संलापक तीन अथवा चार अझ्ें 

का उपरूपक है। इसमें नगरविरोध, छल, सडग्ग्राम तथा विद्रव वर्णित होते 

हैं। भारती और कैशिकी वृत्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। इसका नायक 

पाखण्डी होता है तथा श्रुज्भार और करुण के अतिरिक्त कोई रस प्रधान 

होता है-संलापके5ड-काश्चत्वारास्त्रयो वा नायक: पुन:। पाषण्ड: स्याद्रस्तत्र 

श्रृज्ञारकरुणेतर:। भवेयु: पुरसंरोधच्छलसड॒ग्ग्रामविद्रवा:। न तत्र वृत्तिर्भवति 





संशय... _ /_ -# 7 2|5ा व किन जय का 
भारती न च केशिकी। इसका उदाहरण मायाकापालिकम्‌ है। (6/292) 

संशय :-एक नाट्यलक्षण। किसी वाक्य में जब अज्ञात वस्तु के विषय 
में अनिश्चय को अभिव्यक्त किया जाता है तो वह संशय नामक लक्षण 
होता है-संशयोअज्ञाततत्त्वस्य वाक्ये स्याद्यदनिश्चय:। यथा, य.वि, का यह 
पद्य-इयं स्वर्गादिनाथस्य लक्ष्मी: कि यक्षकन्यका। कि चास्य विषयस्येव 
देवता किमु पार्वती।। (6/76) 


संसृष्टि:-एक अर्थालट्डटार। जहाँ'एकाधिक अलझ्ड्गर परस्पर निरपेक्ष 
होकर स्थित हों वहाँ संसृष्टि अलड्भार होता है-मिथोअनपेक्षयैतेषां स्थिति: 
संसृष्टिरुच्यते। यथा-देव: पायादपायान्न: स्मरेन्दीवरलोचन:। संसारध्वान्त- 
विध्वंसहंस: कंसनिषूदन:।। यहाँ 'पायादपाया' में यमक तथा श्लोक के 
उत्तरार्ध में अनुप्रास है, अत: शब्दालड्डगरों की संसृष्टि है। द्वितीय पाद में 
उपमा तथा उत्तरार्ध में रूपक होने के कारण अर्थालछ्लारों को भी संसृष्टि 
है। (0/27) 

संहार:- भाणिका का एक अद्भ। कार्य के समापन को संहार कहते 


हैं-संहार इति च प्राहुर्यत्कार्यस्य समापनम्‌। (6/300) 


साकांक्षता-एक काव्यदोष। जहाँ वाक्य में प्रयुक्त पदों में आकांक्षा 
पूर्ण रूप से निवृत्त न हो पाये वहाँ साकांक्षता दोष होता है। यथा-ऐशस्य 
धनुषो भड़ क्षत्रस्य च समुन्नतिम्‌। स्त्रीरत्नं च कथ॑ नाम मृष्यते भार्गवो5 धुना।। 
यहाँ 'स्त्रीरत्नम्‌” के साथ “अपेक्षितुम्‌' पद की आकांक्षा बनी ही रहती हे। 
यह अर्थदोष है। (7/5) 


साक्नरूपकम्‌-रूपक का एक भेद। यदि अड्री के समस्त अड़्ों 
का रूपण किया जाए तो साड्भरूपक होता हे-अड्लिनो यदि साड्रस्य रूपणं 
साड्रमेव तत्‌। इसके दो प्रकार है-समस्तवस्तुविषय तथा एकदेशविवर्ति । 
सभी आरोप्य पदार्थ जब साक्षात्‌ शब्द से बोधित हों तो समस्तवस्तुविषय 
तथा यदि कुछ शब्दत: उक्त न हों तो वह एकदेशविवर्ति होता है। 
यथा-रावणावग्रहक्लान्तमिति वागमृतेन सः। अभिवृष्य मरुत्सस्यं 
कृष्णमेघस्तिरोदधे।। यह प्रथम उपभेद का तथा--लावण्यमधुपि: पूर्णमास्यमस्या 
विकस्वरम्‌। लोकलोचनरोलम्बकदम्बै: केर्न पीयते।। यह द्वितीय उपभेद का 
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उदाहरण है। कहीं-कहीं साड्ररूपक में भी उपमान श्लिष्ट शब्द से कहे 
जाते हैं। (0/44-45, 49) 


साज्लत्यः-सात्वती वृत्ति का एक अड्। मन्त्र, अर्थ अथवा देव शक्ति 
से किसी समुदाय के भेदन को साद्भात्य कहते हैं-मन्त्रार्थदेवशक्त्यादे: 
साद्भात्य: सद्भूभेदनम्‌। मु.रा. में चाणक्य ने राक्षस के साथियों को मन्त्र और 
अर्थ की शक्ति से भिन्‍न किया। दैवशक्ति से रामायण में रावण और विभीषण 
के मध्य विरोध हुआ। (6/52) 


सात्त्विक:-सत्त्वसम्भूत अनुभाव। सत्त्व से उत्पन्न होने वाले विकार 
सात्त्विक कहे जाते हैं। यद्यपि र॒त्यादि के कार्यरूप होने के कारण ये अनुभाव 
ही हैं तथापि इनके सत्त्वमात्र से उद्भूत होने के कारण गोबलीवर्दन्याय से 
इन्हें भिन्‍न भी कहा जाता है-विकारा: सत्त्वसम्भूता:, सात्त्विका: परिकीर्तिता :। 
सत्त्वमात्रोद्धवत्वात्ते, भिन्‍ना अप्यनुभावत:।। स्तम्भ, स्वेद, रोमाज्च, स्वरभड़', 
वेषथु:, वैवर्ण्य, अश्रु और प्रलय ये आठ सात्त्विक अनुभाव कहे जाते हैं। 
(3/43-45) 


सात्त्विक:-अभिनय का एक प्रकार। सत्त्व से अभिप्राय मन की 


एकाग्रता से है। एकाग्र मन से वेपथु, स्तम्भ, रोमाञ्च आदि का प्रदर्शन सात्त्विक 
अभिनय कहा जाता है। (6/3) 


सात्वती-एक नाट्यवृत्ति। यह मूलतः मनोव्यापाररूपा वृत्ति है। इसकी 

उत्पत्ति यजुर्वेद से मानी गयी है। यह सत्त्व, शौर्य, त्याग, दया, आर्जव से 

युक्त, हर्ष से उत्कट, किज्चित्‌ श्रुड्भार से युक्त, शोकरहित तथा अद्भुत 

रस से सम्पन्न होती है-सात्वती बहुला सत्त्वशौर्यत्यागदयार्जवै:। सहर्षा क्षुद्र- 

श्वज्ञाग विशोका सादूभुता तथा। इसके चार अड्ढ हैं-उत्त्थापक, साज्ञत्य, 

संलाप और परिवर्तक। (6/50) 

साधनानुगम:-शिल्पक का एक अड्भ। (6/295) 

साधारणी-नायिका का एक भेद। साधारणी अथवा सामान्या नायिका 

वेश्या होती है जो धीरा और कलाओं में निपुण होती है। गुणहीन व्यक्तियों 

से भी वह द्वेष नहीं करती, न गुणी व्यक्तियों में अनुरक्त होती है। केवल 

धनमात्र को देखकर वह बाहर से अनुराग प्रदर्शित करती है। स्वीकार किये 
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गये व्यक्ति को भी नष्ट हुए धन वाला संमझकर माता अंथंबा किसी अन्य 
व्यक्ति द्वारा बाहर निकलवा देती है (धनयुकत होने पर पुनः संयोग: की 
आकाक्षा से स्वयं नहीं निकालती)। चोर, नपुंसक, मूर्ख, विंनां परिश्रम-से 
आप्त धन वाले, पाखण्डी (छटद्मवेशी), प्रच्छन कामुक प्राय: इनके प्रिय 
होते हैं। काम के वशीभूत होकर यह भी कभी-कभी सत्य अनुराग से युक्त 
होती है परन्तु यह चाहे अनुरंक्त हो अथवा विरक्त, इसमें प्रेम अं यन्त दुर्लभ 

“धीरा. कलाप्रगल्भा स्याद्‌ वेश्या सामान्यनायिका। निर्गुणानपिं न॑ द्वेष्टि 
रज्यति गुणिष्बपि। वित्तमात्रं समालोक्य सा राग दर्शयेद्‌बहि :। काममड्भीकृंतमंपि 
परिक्षीणधन नरम्‌। मात्रा निष्कासयेदेषा पुन: सन्धानकांक्षयां। तस्कस: का ; न पएुण्ड्कां शा | 
मूर्खा: सुखप्राप्तधनास्तथा। लिड्डिनश्छन्नकामाद्या आसां प्रायेण बल्लंभा:। 
एथषापि मदनायत्ता क्वापि सत्यानुरागिणी। रक्‍तायां वां विरक्तायों रतम 
सुदुर्लभम्‌॥ रागहीन वेश्या का उदाहरण ल.मे. की मंदनमज्ज़री तथी अंनुरंबंत 
वेश्या का उदाहरण वसन्‍्तसेना आदि हैं। (3/84-85) 

साधारणीकरणम्‌-विभावादि का व्यापारं। आलम्बनें ही रर: उंद्दीपन 

विभाव काव्य में निबद्ध होकर स्वयं को सहदेय के साथ सम्बद्ध रूप से 
ही प्रकाशित करते हें। अतएव सहदय स्वयं को रामादि से अभिन्न ही मॉनने 
लगता है। रसास्वाद के समय विभावादि *ये-अन्य के हैं अथवा अन्य के 
नहीं हैं, मेरे हैं अथवा मेरे नहीं हैं', इसं॑-प्रकार परिच्छिन्न,.रूप॑ में. प्रतीत 
नहीं होते। सहृदयों में रामादि के साथ इस प्रकार का साधारंण्याभिंमान हो 
जाना ही साधारणीकरण व्यापार है। मूलरूप से विभावांदिंगत हौने के कारंण 
ही इसे विभावनव्यापार भी कहते हैं। इसी के बल पर सांधारंण मनुष्य 
भी ५ के- समान समुद्रलड्ूनादि दुष्कर व्यापारों में उत्साहित हो 
जाता है। 






































लगेंगे। स्वपर का भेद विद्यमान रहने से तो सहदय और अनुकाय व दोन नो का 
ही रतिभाव सर्वभा अरस्य हो जायेगा। इस प्रकार परम्परयां काव्य अथवा 
नाट्य आदि भी अरसनीय 

















साध्यवसाना लक्षणा 26 सार: 


साध्यवसाना लक्षणा-लक्षणा का एक भेद। जहाँ विषय को निगीर्ण 
अर्थात्‌ आच्छादित करके विषयी (उपमान) के साथ उसकी तादात्म्यप्रतीति 
. कराई जाये उसे साध्यवसाना लक्षणा कहते हैं-निगीर्णस्य 
(अन्यतादात्म्यप्रतीतिकृत) मता साध्यवसानिका। यथा-सिंहो गच्छति। यहाँ 
बालक का वाक्य में पृथक निर्देश नहीं किया गया तथा सिंह के साथ 
उसकी अभेदप्रतीति करायी गयी है। यह अतिशयोक्ति अलड्डार का बीज 
है। यह चार प्रकार की है- () रूढिउपादानसाध्यवसाना-श्वेतो धावति। 
(2) रूढ्लिक्षणसाध्यवसाना-कलिड़्: साहसिक:। (3) प्रयोजनउपादान- 
साध्यवसाना-कुन्ता: प्रविशन्ति। (4) प्रयोजनलक्षणसाध्यवसाना-गड़यां 
घोष:। (2/3) 

साध्वसम्‌-भाणिका का एक अड्भ। मिथ्या कथन करना साध्वस कहा 
जाता है-मिथ्याख्यानं तु साध्वसम्‌। (6/300) 

साम-नायिका का मानभड़ करने का एक उपाय। प्रियवचनों का प्रयोग 
करके नायिका को मनाना साम नामक उपाय है-प्रियवच: साम। (3/208) 

सामान्यम्‌-एक अर्थालड्वार। समान गुणों के कारण प्रकृत वस्तु का 
अन्य के साथ तादात्म्य प्रतीत होने पर सामान्य अलड्डगर होता है-सामान्यं 
प्रकृतस्यान्यतादात्म्यं सदृशैर्गुणै:। यथा-मल्लिकाचितधम्मिल्लाश्चा- 
रुचन्दनचर्चिता:। अविभाव्या: सुख यान्ति चन्द्रिकास्वभिसारिका:।। इस पद्य 
में मल्लिका शुभ्र पुष्पों से आचित केश वाली तथा शुक्ल चन्दन से लिप्त 
सर्वाद्भ वाली अभिसारिकायें चन्द्रिका के साथ तादात्म्य को प्राप्त हैं, अतः 
पहचानी नहीं जातीं। 


मीलित अलज्डार में एक वस्तु से दूसरी का तिरोधान हो जाता है जबकि 
यहाँ तादात्म्य होता है। (0/6) 

सामान्यधर्म :-उपमा का एक अड्भ। उपमेय और उपमान में तुलना 
के हेतु गुण अथवा क्रिया मनोज्ञत्व आदि सामान्यधर्म कहे जाते हैं-- 
२०४ द्वयो: सादृश्यहेतू गुणक्रिये मनोज्ञत्वादि। (0/9 की 
वृत्ति) 

सारः-एक अर्थालड्जार। वस्तु का उत्तरोत्तर उत्कर्ष वर्णित करने में 
सार अलड्डार होता है-उत्तरोत्तरमुत्कर्षो वस्तुन: सारमुच्यते। यथा-राज्ये 


पररुपम _ -अ+-_ञ_+_+_+ऋ_#ञ#अ#अ#+2॥|7 _-  सारोपलक्षणो 


्ऋयय्यञ्ट:-स्पय पफ::5:77 :फ्र-क य्य> 


सारं वसुधा, वसुधायामपि पुरं पुरे सोधम्‌। सोधे तल्पं तल्पे वाराज्रनानड्डसंर्वस्वमं॥ 
इस पतद्च में उत्तरोत्तर राज्य में पृथ्वी, पृथ्वी में नंगरं, नगर में भंवन, भवंन 
में पर्यक्न तथा पर्यड्ड में कामिनी को सारवती बताया गया है। (॥0/02) 
सारूप्यम्‌ू-एक नाट्यलक्षण। अनुरूप वस्तु की संरूंपता के 
कारण चित्त के क्षोभ की वृद्धि को सारूप्य कहते हें-सारूंप्यमनुरूँपस्य 
सारूप्यात्क्षोभवर्धनम्‌। - यथा-वे.सं. में दुर्योधन के भ्रम, से युधिष्ठिर 














(6/200) 


सारोपालक्षणा-लक्षणा का एक भेदं। अनिंगीर्ण अर्थात्‌ स्पष्टतः उक्त 
विषय (उपमेय) की अन्य (उपमान) के साथ तादात्म्य प्रतीत कराने वाली 





लक्षणा सारोपा कही. जाती है-विषयस्यानिगीर्णस्थान्यतादात्म्यप्रतीतिव 
सारोपा स्यात्‌। यही रूपक अलड्जार का बीज है। यह चार प्रकार की है- 
( )-रूढ्उपादानसारोपा-अश्वः श्वेतो.धावंति। यहाँ अश्व अनिगीर्ण अर्थातूं 
स्प्रष्टत: उक्त हैं तथा अपने में विद्यमान रंब्रेत गुण: के साथ उसकी 


तादात्म्य प्रतीत होता है। श्वेत शब्द श्वेतगुणविशिष्ट अंर्थ में रूंढू हैं तथ 











तादात्प्यप्रतीति रूप लक्ष्यार्थ के साथ अंपने स्वरूप का “भी बोध 
कराता है। अश्व पर श्वेत का आरेप होने के कारंण यह सारौपा भी -है॥ 


(2) रूढ्लिक्षणसारोपा-कलिज्ग: पुरुषो युंध्यते॥ यहाँ कलिड्ठ वजन लड़ शब्द 





कारण रूढ़ि है। पृथक्‌ रूप से उक्त पुरुष के .सांथ अभेद प्रतीत होने: के: 
कारण सारोपा है। (3) प्रयोजनउपादानसारोपा-एते कुन्ता: प्रतिशन्ति॥ यहाँ 
सर्वनाम पद “एतत्‌' से कुन्तरधारी पुरुषों का निर्देश किया गया है और और कुन्तों 
के साथ उनका कि तादात्म्य प्रतीत होतां हें । ( 4 ) व ये । रे 














तादात्म्य रूप से प्रतीत होता है। यहा घृत अन्यापेक्षया विलेक्षण रीति से आयु द 
का उपंकॉरकं हैं, यह. चझोतित यश - 








आयुष्कारंण अ र्थ में स्वयं को : समर्पित कर रहा 
है। (2/3) हे 
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साहाय्यम्‌-एक नाट्यालड्डार। सड्डट के समय दूसरे के अनुकूल 

आचरण को साहाय्य कहते हैं-साहाय्यं सड्ड्टे यत्स्यात्‌ सानुकूल्यं परस्य च। 

यथा-वे.सं. में कृपाचार्य का युद्ध में प्रतिकार करने को उद्यत हो 
जाना-वाज्छाम्यहमद्य प्रतिकर्त्तुम्‌। (6/229) 


सिद्धि:-एक नाट्यलक्षण। अभिप्रेत अर्थ की सिद्धि के लिए बहुतों 
का कथन सिद्धि कहां जाता है-बहूनां कीर्त्तन॑ सिद्धिरभिप्रेतार्थसिद्धये। 
यथा-यद्वीर्य कूर्मराजस्य यश्च शेषस्य विक्रम:। पृथिव्या रक्षणे राजन्नेकत्र 
त्वयि तत्स्थितम्‌॥| इस पद्च में राजस्तुतिरूप अभिमत अर्थ को सिद्ध करने 


के लिए “यद्वीर्य कूर्मराजस्य' तथा “यश्च शेषस्य विक्रम:' इन दो अर्थों 
का कथन किया गया है। (6/90) 


सूक्ष्मम्‌ू-एक अर्थालड्रार' आकार अथवा इड्लित से संलक्षित सूक्ष्म 

अर्थ जहाँ किसी युक्ति से सूचित किया जाये, वहाँ सूक्ष्म अलझ्जार होता 
है-संलक्षितस्तु सूृक्ष्मो5र्थ आकारेणेड्लितेन वा। कयापि सूच्यते भडरग्या यत्र 
सृक्ष्मं तदुच्यतें।। स्थूलमति वालों के द्वारा लक्षित न होने के कारण इसे सूक्ष्म 
कहा जाता हैं। वक्त्रस्यन्दिस्वेदबिन्दुप्रबन्धेर्दृष्ट्वा भिन्‍न॑ कुछकुमं कापि कण्ठे। 
पुंस्त्व॑ तन्व्या व्यज्जयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणो खड्गलेखां लिलेख।। 
मुख पर बहे हुए स्वेदकणों से कुछकुम को पुँछा हुआ देखकर नायिका 
की विपरीत रति समझती हुई किसी सखी ने उसके हाथ पर खड्ग का 
चिह्न बना दिया। यहाँ आकार से सूक्ष्म अर्थ का ज्ञान करके उसे पुरुषत्व 
के सूचक खड्गचिह से प्रकट किया गया है। इसी प्रकार-सड्जलेतकालमनसं 
विट ज्ञात्वा विदग्धया। हसन्नेत्रार्पिताकृतं लीलापड्मं निमीलितम्‌।। इस पद्च में 
भ्रुकुटिभड्भादिरूप इड्रित से विट को सड्लेतकाल का जिज्ञासु समझती हुई 

किसी विदग्धा ने हँसते नेत्रों से अभिप्राय बताते हुए क्रोडाकमल को बन्द 


कर दिया। उसके इस व्यापार से रात्रि सज्लेतकाल के रूप में सूचित होती 
है। (0/9) 


सूत्रधार:-नाट्य का व्यवस्थापक। नाट्य के सभी उपकरण सूत्र कहे 
जाते हैं, उन्हें धारण करने के कारण इसकी संज्ञा सूत्रधार है-नाट्योपकरणादीनि 
सूत्रमित्यभिधीयते। सूत्र धारयतीत्यर्थे सूत्रधारो निगद्यते।। रड्गरमज्च पर उसका 









प्रवेश पूर्वरज्र के विधान के निर्मित्त होता है, उसका प्रयोग करके वह रंड्रमज्च 
से चला जांतां है-पूर्वरड़ं विधायेव सूंत्रधारों निंबर्तते। उंसंके अन॑न्तर उमच्ी 
के समान गुण ओर आकार वाला स्थापक आंकर 'काव्यार्थ की स्थापना 
करता है। (6/2) 

सैन्धवम्‌-एक लास्यांड्र। जहाँ कोई भ्रष्ट्सड्लेत सुन्यक्त वीणा आदि 
के साथ प्राकृत में गीतिंका का पाठ करे वह सैन्धव कहा जाता है-कश्चन 
भ्रष्टसड्डेत: सुव्यक्तकरणान्वित:। प्राकृतं वचन: वक्ति यत्र, तत्सैन्धवं/विंदु 
(6/248) । े 

: स्तम्भ:-एक़ सात्त्विक अनुभाव। भय, हर्ष, रोगादि 

का रुक जाना स्तम्भ कहा जाता हे-स्तम्भश्चेष्टाप्रतीघातो भय 
(३/]46 ) 

स्थापकः-काव्यार्थ का स्थापक। यह. सूत्रधार के ही समान गुण तथा 
आकार वाला होता है। आजकल पूर्वरद्भ का सम्यक्‌ प्रकार से प्रयोग नहीं 
होता अतः सूत्रधार ही. सभी व्यवहारों का स्वयं ही प्रयोग करता है। चस्तुत 



























कथांवस्तु की सूचनां दिव्य रूप धारण करके, मर्त्यलोक लोक के की कथावस्त कथावस्तु की गे 
सूचना मनुष्य रूप से तथा दिव्यादित््य वस्तु की सूचना अन्यतर रूप धारक 
करके-.-सामाजिकों को देता है। (6/2) क्‍ नम कक 
स्थायीभाव:--रस का एक अड्भ। संहदय के हृदय में मूलरूपष से र्ि स्थित 
चित्त की स्थायी वृत्तियाँ स्थायीभाव कही जाती हैं। यही भाव विभावादि 
के द्वारा संगुक्त होकर तत्तद्‌ रस के रूप में अनुभूति के विषय बनते कै, 
इसीलिए यह भाव प्रारम्भ से अन्त तक विद्यमान रहता है तंथा विरेधी 
अथवा अविरोधी. भाव इसे दबाने में समर्थ नहीं हो पाते। जैसे माला के 
अनेक दानों में एक ही सूत्र अनुगत होता है, उसी अ्ंकार, अन्य सभी भावों 
में अनुगत होने वाला तथा उनसे तिरोहिंत ने होकर परिपोष को ब्राप्त क्र 
वाला भाव स्थायी कंहा जाता है--अंविरुद्धां विरुद्धा 





संथांयीति पद्धं 


आस्वादाड-कुरकन्दो5सौ भाव: स्थायीति रति # शोक, क्रोध 
उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मेय तंथा शम ये नौ स्थायीभाव कहे जाते 
(3/84585)..... » काल, १ तह 








स्थितपाठ्यम्‌ 220 स्मृति: 

स्थितपाद्यम्‌-एक लास्याड्र। काम से सन्तप्त नायिका जब बैठकर 
प्राकृत में पाठ करती है तो उसे स्थितपाठय कहते हें -स्थितपादयं तदुच्यते। 
मदनोत्तापिता यत्र पठति प्राकृतं स्थिता। आचार्य अभिनवगुप्त का कथन हे 
कि सकामा नायिका यहाँ उपलक्षणमात्र है। क्रोधोन्मत्त व्यक्ति भी यदि प्राकृत 
की रचना का पाठ करे तो यह भी स्थितपाठय नामक लास्याड़् है-उपलक्षणं 
चैतत्‌। क्रोधोद्भ्रान्तस्यापि प्राकृतपठनं स्थितपाठ्यमिति। (6/243) 


स्पृह-एक नाट्यालड्डार। अत्यन्त रमणीयता के कारण वस्तु की 
आकांक्षा को स्पृह्य कहते हैं-आकांक्षा रमणीयत्वाद्‌ वस्तुनो या स्पृहा तु सा। 
यथा अ.शा. में शकुन्तला का अधरपान करते हुए राजा की यह उक्ति-चारुणा 
स्फुरितेनायमपरिक्षतकोमल:। पिपासतो ममानुज्ञां ददातीव प्रियाधर:।। (यह 
पद्य अनेक संस्करणों में नहीं मिलता। इसका स्थान तीसरे अछ्ड में नेपथ्योक्ति 
““चक्रवाकवधू: आमन्त्रयस्व सहचरम्‌॥। उपस्थिता रजनी ”!। से पूर्व है।) 
(6/26) 
स्मरणम्‌-एक अर्थालड्लार। सदृश अनुभव से किसी पूर्वानुभूत वस्तु 
की स्मृति का वर्णन स्मरणालड्लार होता है-सदृशानुभवाद्‌ वस्तुस्मृतिः 
स्मरणमुच्यते। यथा-अरविन्दमिदं वीक्ष्य खेलत्खज्जनमज्जुलम्‌। स्मरामि वदनं 
तस्याश्चारुवज्चललोचनम्‌॥ स्मृति नामक सात्त्विक भाव के प्रसड़॒ में उदाहत 
मयि सकपटम्‌० इत्यादि पद्च में वर्णित स्मरण सदुश वस्तु की स्मृति से उत्पन्न 
नहीं हुआ, अत: वहाँ यह अलड्डार नहीं है। इस प्रसड़ में आचार्य विश्वनाथ 
ने राघवानन्द महापात्र नामक आचार्य का भी उल्लेख किया है जो विसद्श 
वस्तु के अनुभव से उत्पन्न होने बाली स्मृति में भी स्मरण अलझ्जर मानते 
हैं। इस सम्बन्ध में उन्हीं के द्वारा निर्मित पद्म को उदाहत किया गया 
है-शिरीषमृद्वी गिरिषु प्रपेदे, यदा यदा दुःखशतानि सीता। तदा तदास्या: 
सदनेषु सौख्यलक्षाणि दध्यौ गलदश्रु राम:॥ (0/40) 


स्मितम्‌-हास्य का एक भेद। जब नेत्रों में कुछ विकास हो और ओष्ठ 
स्फुरित हों, उसे स्मित कहते हैं-ईषदूविकासिनयन स्मित॑ स्यात्स्पन्दिताधरम्‌। 
यह उत्तम प्रकृति के लोगों का हास्य है। (3/22) 


स्मृति :-पूर्वराग में काम की तृतीय दशा। किसी अन्य सदृश वस्तु 








को देखकर प्रियं अथवां उसकी किसी. संदुश वेस्तुँ का स्मरण हो आना स्मृति 
कहा जाता है। यथा-मयि सकपटं किज्चित्ववापि प्रणीतविलोचने, किमपि 
नयनं प्राप्ते, तिर्यग्विजुम्मिततारकम्‌। स्मितमुपंगतामां ज 









उसके/संदूर किसी अन्य वस्तु कि दर्शन नि 
अथवा चिन्तनादि से उत्पन्न होता है। इसमें भौहों का चंढ़ना आदि होता 
है-सदुशज्ञानचिन्ताधे भ्रूसमुन्नयनांदिंकृत्‌। स्मृति: पूर्वानुभूता 
मुच्यते। यथा-मयिं सकेप॑ट किज्वित्कवापि प्रणीतविलोचने, किमपि 
प्राप्तें सलज्जभवाज्चितं, कुवलयंदूश: -स्मेरं स्मेरं स्मंरामि तंदाननमू' 
(३3/69) 

स्वकीयां--नायिकां का एक भेद। विनय, सरंलता आंदि गुणों 
गृहकर्म में परायण पतिक्रता स्त्री स्वकीया कही जाती है>विनंयाज॑वादियुक्ता 
गृहकंर्मपरा पंतिंत्रेता स्वीयां। यथां--लज्जापर्याप्तंसाधनानि परभर्त्‌निष्पिपांसानि। 
अविनयदुर्मेधांसि धन्यानां गृहे कंलत्राणि॥। यंह मुग्धा, मध्या और प्रगल्मा के 
रूप में तीन प्रकारं की होती हैं। (3/69-70) द 


स्वगतेम्‌-ताट्योक्ति का एक प्रकार। जो कथन किसी: दूसरे 
सुनाने योग्य नहीं होता उसे. स्वगत कहते हैं-अश्रान्यं खलु यंद्वस्तु तदिह . 
स्वंगतं मंतम्‌। परन्तु पात्र उस बात को इस प्रंकार॑ से प्रस्तुत करंता है जिससे 
उसे सामाजिक सुन लें। (6/6) द 
:-एंक व्यभिचारीभावं। निद्रां में निमंग्न पुरुष 
करने का नाम स्वप्न है। इसमें कोप, आबेग, भय 
दुश्खादि होते हैं-स्वप्नो निद्रामुपेतस्थ विषयानुभ 





उत्पन्न होने वाला ज्ञांन है जो उसके 








































सस्‍्वभावोक्ति: _ _ ___ _ 222 _________ स्वशब्दवाच्यत्वम्‌ 
क्‍ स्वभावोक्तिः:-एक अर्थालट्वारा केवल कविमात्र के द्वारा बेच्य 
बालकादि की चेष्टाओं या उनके स्वरूप के वर्णन को स्वभावोक्ति कहते 
हैं-स्वभावोक्तिर्वुरूहार्थस्वक्रियारूपवर्णनम्‌। यथा-लाडगूलेनाभिहत्य क्षितितल- 
मसकृद्दारयन्नग्रपद्भ्यां, मात्मन्येवावलीय द्वुतमर गगन प्रोत्पतन्‌ विक्रमेण। 
स्फूर्जद्धुड्रारघोष: प्रतिदिशमखिलानू द्रावयन्नेव जन्तूनू, कोपाविष्ट: प्रविष्ट 
प्रतिवनमरुणोच्छनचक्षुस्तरक्षु:। यहाँ तरक्षु (बघेरा) की चेष्टाओं का 
स्वाभाविकं वर्णन है। (0/2) 


स्वरशद्भः-एक सात्त्विक अनुभाव । नशा, हर्ष, पीडा. आदि के 
कारण कण्ठ के अवरुद्ध हो जाने से स्वर का विकृत हो जाना स्वरभज्डढ 
कहा जाता हैं, इसे ही गदगद भी कहते हैं-मदसंमदपीडाद्ेवेंस्वर्य गद्गदं 
विदुः। (3/46) 


स्वशब्दवाच्यत्वम्‌ ( रसस्यं)-एक काव्यदोष। रस का सामान्यवाचक 
रस शब्द से अथवा विशेष बाचक श्रड्रारादि शब्दों से कथन दोषावह हे। 
यथा-तामुद्वीक्ष्य कुरड्राक्षीं रसो नः को5प्यजायत। चन्द्रमण्डलमालोक्य 
श्वृद्धारे मग्नमन्तरम्‌॥ यहाँ पूर्वार्ध में 'रस” तथा उत्तरार्ध में ' श्रृज्धार' शब्द 
से रस का कथन है। यह रसदोष है। (7/6) 


स्वशब्दवाच्यत्वम्‌ (स्थायिन:)-एक काव्यदोष। स्थायीभाव का 
उसके वांचक शब्द से कथन भी दोषकारक माना जाता है। यथा-अजायत 
रंतिस्तस्यास्त्वयि लोचनगोचरे। यहाँ रति नामक स्थायीभाव का स्वशब्द से 
. कथन है। यह रसंदोष हे। (7/6) # 


_:>झवशब्दवाच्यत्वम्‌ (सज्चारिणं:)-एक काव्यदोष । व्यभिचारी- 

भाव का भी स्वशंब्द से कथन दोषकारक है। यथा-जाता लज्जावती मुग्धा 

प्रियस्थ परिचुंम्बने। यहाँ लज्जारूपी सज्चारीभाव का स्व॒शंब्द से कथन 

है। इसके स्थान पर ब्रथम पाद में 'आसीन्मुकुलिताक्षी सा' ऐसा कथन 
होना चाहिएं। जहाँ विभाव और अनुभावों के द्वारा रचना कंरना उचित न 

हु वहाँ सज्चारियों का स्वशब्दवाच्यत्व दोष नहीं होता। यह रसदोष 
| (7/6) द 
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स्वाधीनभर्तृका-नायिका का एक भेद। रतिगुण से आकुष्ट प्रिय 
जिसका सड्ग न छोडे, विचित्र प्रकार के विभ्रमों (कामकेलियों): में आसकक्‍्त 
वह नायिका स्वाधीनभर्तुका कही जाती है-कान्त्रो रतिगुणाक्ृष्टो 
यदन्तिकम्‌। विचित्रविशभ्रमासक्ता स्रा स्यात्स्वाधीनभर्तुका।। यंथो- अस्त ले कक 
सरित्र वाससी न रुचिरे ग्रैवेयक नोज्ज्वलं, नो बक्रा हसित॑ नैवास्ति 
कश्चिन्मद:। किन्त्वन्येषपि जना वद॑न्ति सुभगो>प्यस्या: प्रिय्ोनान्यतो, दृष्टि 
निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःस्थितम्‌।। यह नायक नायिका नाधिक का मैं विशेष 
विभ्रम न होने पर भी उस पर आसक्‍त है। (3/88) द 





















स्वेद:--एक सात्त्विक अनुभाव। रति, धूप, श्रमादिं ग़रण शरीर. 


से निकलने वाले जल को स्वेद कहते हैं-वषुर्जलोदगम पुर्जलो दम: .. स्वेदो 
रतिधर्मश्रमादिभि:। (3/46) ्््ि 
हतवृत्तता-एक काव्यंदोष। () लेक्षणाॉनुसारी होने पर भी जो सुनने 


में ठीक न लगे, (2) जो रस के अनुकूल न हो तथा (3) जिनके अन्त. 


में ऐसा लघु हो जो गुरुभाष को प्राप्त नहीं हो सकता, 





है जो कथमपि गुरु नहीं हो सकता क्‍योंकि प्रायः द्विंतीयं और चंतुं 
पाद का अन्तिम लघु ही विकल्प से गुरु हों सकता है। विषम पादों को 








है। (7/4) " द हक 
हर्ष :-एक व्यभिचारीभाव। इष्ट क़ी प्राप्ति होने पर मन की प्रसन्न 
हो जाना हर्ष कहा जाता है। इसमें आँसु आना और स्वर का गद्गद आदि 
हो जाना होता है-हर्षस्त्वष्टावाप्तेर्मन: प्रसादो$ श्रुगदूगदकर:। यंथा--समी 
पुत्रस्य चिरातू्‌ पिता मुख निधानकुम्भस्य यथेव दुर्गत 












नात्मन: पयोधिरिन्दूदयमूच्छितो यथा। यहा पुत्र का मुख देखकर ख् करे प्रसन्न * हों । 
रहे दिलीप का हर्षभाव वर्णित है। (3/74) . । 


कि. 

















हल्लीश: 224 हास्य: 
हल्लीश:-उपरूपक का एक भेद। यह लय और ताल से युक्त एकाड्ढी 
उपरूपक है जिसमें सात, आठ अथवा दस स्त्रीपात्र तथा एक ही उदात्त 
वचन बोलने वाला पुरुष होता है। यह रचना मुख और निर्वहण सन्धि तथा 
कैशिकी वृत्ति से सम्पन्न होती है-हल्लीश एक एवाड्ू:, सप्ताष्टो दश वा 
स्त्रिय:। वागुदात्तैकपुरुष:, कैशिकीवृत्तिसडन्कुल:। मुखान्तिमौ तथा सन्धी 
बहुताललयस्थिति:। इसका उदाहरण केलिरैवतकम्‌ है। (6/299) 


हसितम्‌--नायिका का सात्त्विक अलझ्डार। यौवन के उद्गम पर उत्पन्न 
होने वाला अकारण हास हसित कहा जाता है-हसितं तु वृथा हासो 
यौवनोद्भेदसम्भव:। यथा-अकस्मादेव तन्वद्भी जहास यदियं पुनः। नून॑ 
प्रसूनबाणो 5स्यां स्वाराज्यमधितिष्ठति।। (3/29 ) 

हसितम्‌-हास्य का एक भेद। जहाँ नेत्रविकास तथा अधरों के स्फुरण 
के साथ हँसते हुए दाँत कुछ-कुछ दिखाई दें उसे हसित कहते 
हैं--किज्चिद्विलक्ष्यद्विजं तत्र हसितं कथित बुधै:। यह उत्तम प्रकृति के लोगों 
का हास्य है। (3/22) 


हाव:-नायिका का सात्त्विक अलड्डूगर। यह अद्भज विकार है। भ्रू तथा 
नेत्रादि के विकारों से सम्भोग की इच्छा का सूचक, मनोविकार का 
अल्पप्रकाशित भाव ही हाव कहा जाता है- भ्रूनेत्रादिविकारैस्तु सम्भोगेच्छा- 
प्रकाशक:। भाव एवाल्पसंलक्ष्यविकारो हाव उच्चते।। यथा-विवृण्वती 
शैलसुतापि भावमज्रै: स्फुरद्बालकदम्बकल्पै:। साचीकृता चारुतरेण तस्थो 
मुखेन पर्यस्तविलोचनेन।। (3/05) 

हास३-हास्य रस का स्थायीभाव। विकृत वाणी आदि को देखकर 
उत्पन्न होने वाली चित्तवृत्ति की विकसित हो जाने की स्थिति को हास कहते 
हैं-वागादिवैकृतैश्चेतोविकासो हास इष्यते। (3३/86) 


हास्य :ः-एक रस। हास्य रस का स्थायीभाव चित्त की हास नामक 
वृत्ति होती है। विकृत आकार, वाणी, वेष, चेष्टा आदि से तथा काँख अथवा 
गरदन पर गुदगुदाने से यह उत्पन्न होता है। विकृत आकार, वाणी और चेष्टाओं 
वाले जिस व्यक्ति को देखकर हास्य उत्पन्न हों, वह उसका आलम्बन तथा 
उसकी चेष्टायें उद्दीपन विभाव होती हैं। इसके अनुभाव नेत्रों का मुकुलित 
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होना, मुख का विकसित होना आदि हैं। निद्रा, आलस्य, अवहित्त्था आदि 
इसके व्यभिचारीभाव हैं। इसका वर्ण श्वेत तथा देवता प्रमथ को माना गया 
है जो शिव के गण है-विकृताकारवाग्वेशचेष्टादे: कुहकाद्‌ भवेत्‌॥। हासो 
हासस्थायिभाव : श्वेत: प्रमथदैवत :। विकृताकारवाक्‌चेष्टं यमालोक्य हसेज्जन:। 
तमत्रालम्बनं प्राहुस्तच्चेष्टोद्दीपन॑ मतम्‌। अनुभावोऊक्षिसड्डरोचवदनस्मेरतादय :। 
निद्रालस्यावहित्त्थाद्या अन्न स्युर्ग्यभिचारिण :। 


हास्य के आश्रयभूत नायक का कभी-कभी काव्य में सारक्षात्‌ 
उपनिबन्धन नहीं भी होता, केवल उसके आलम्बन और उद्दीपन ही वर्णित 
किये जाते हैं फिर भी विभावादि के सामर्थ्य से वह अर्थापत्ति के द्वारा उपलब्ध 
हो जाता है। पुन: उसके विभावादि के साथ साधारणीकरण करके सहृदय 
को हास्यरस की अनुभूति होती- है। 

गुरोगिर: पञ्चदिनान्यधीत्य, वेदान्तशास्त्रोणि-दिज्ञत्रयं च। अमी समाप्राय 
च तर्कवादान्‌, >समागता: कुक्‍क्कुटमिश्रपादा:॥ इस 'पद्य में कुक्कुटमिश्र 
महोदय हास्य का आलम्बन हैं। इसका परिपाक़-लडैकमेलकम्‌ आदि नाटकों 
मेहंआ हा ४ ल्‍ 

हास्य के छः: भेद हैं-स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित 
और अतिहसित। (3/29-22) 

हेतु :-एक नाट्यलक्षण। संक्षेप में कहा हुआ वाक्य जहाँ हेतु का प्रदर्शन 
करता हुआ अभिमत अर्थ को साधित करे उसे हेतु कहते हें-हेतुर्वाक्‍्य॑ 
समासोक्‍तमिष्टकृद्धेतुदर्शनात्‌। यथा-वे.सं. में चेटी का यह कथन-एवं मया 
भणितं, युष्माकममुक्तेषु केशेषु कथं देव्या: केशा: संयम्यन्ते। यहाँ देवी द्रौपदी 
के केशसंयमन का हेतु भानुमती आदि कुरुस्त्रियों के केशों का मुक्त होना 
है। (6/75) 

हेतु :-एक अर्थालड्ड्गर। हेतु और हेतुमान्‌ का अभेदकथन हेतु अलड्डूगर 
होता हे-अभेदेनाभिथा हेतुर्लेतोहेतुमता सह। यथा-तारुण्यस्य विलास: 
समधिकलावण्यसम्पदो हास:। धरणितलस्याभरणं, युवजनमनसो वशीकरणम्‌|। 
इस पद्य में वशीकरण की हेतु नायिका को वशीकरण ही कह दिया गया 
है। (0/83 ) 
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हेला-नायिका का सात्त्विक अलड्डार। यह अज्भज विकार है। मनोभाव 
के अत्यन्त स्पष्टरूप से लक्षित होने पर वह हेला कहलाता 
है-हेला5त्यन्तसमालक्ष्यविकार: स्यात्स एव च। यथा-तथा तस्या झटिति 
प्रवृत्ता वध्वा: सर्वाड्भविभ्रमा: सकला:। संशयितमुग्धभावा चिर॑ यथा 


सखीनामपि।। (3/06) 


हेला 
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